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भूमिक- 


यह प्रतेागतेक भारतवासी को मन्तव्य होगा कि जिस समय 
से इस देश में आशसमाज का आरभ्म हुआ है तभीसे पूवे 
काल के मत निशग्मय, बिद्या, नीति और बिज्ञानादि का आष 
ग्र्यानुसार दिन प्रति दिन प्रचार हीने लगा, किन्तु शोक इस 
वातका है कि, ऐसे सभ्य सामाजिक प्रचारसे बत्त मान आय्य 
जाति में एक विचित्र हलचल पड़ गयी, और एक अयूब 
' कीलाहल मचने लगा, यहांतक कि यदि इस घटना को 
।हम पोप लिओ दि टेय और माटिन लूथर के १५२० ईसबीके 
समयके संग तुलना करेतो प्रायः एकहीसा प्रतीत होता है परंतु 
कोटिश:ः धन्यवाद है करुण।निधि परमेखरको कि जिसकी कृपा है 
,आज दिन हम एक ऐथे राजाको प्रजा हैं कि जो निता नये 
लाड़ से हमें रिका रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे रोमर की 
रचाकर रहा है हमारे मान और प्रतिष्ठा के बट़ाने की बि- 
शेष चिन्ता कर रहा है जिस का जितना सामर्थ हो अपने 
अनुभव के आशय को वे खटके प्रकाश करे जिसका जो 
इृष्ट ओर श्र य है जिस बिथि चाहे उसका पालन करे, 
किसी को क्या शक्ति है जो बिज्न डाल सके | 
हे सर्व सक्तिमान्‌ ज़गत्करत्ता न्यायमय परमेश्वर हमारी 
मुक्ककण्ठसे यही प्राथना है कि इस प्रकार का राज्य प्रवन्ध ह- 
मारे शरीर, आत्मा, धम्म, ओर विद्याके रक्षाथ सदा चिर- 
स्थायी रहे ॥ 
हम पाठकोंसे अत्यन्त नमस्र हाकर निवेदन करते हैं कि 
इस पुस्तकके लिखने से हमारा यह अभिप्राय लेश मात्र नहीं 





कि हम अपनी जीत ओर प्रतिवादी की हार प्रसिद्त करें अथबा 
उनकी लेखों का खण्डन करना हो प्रयोजन रख कर खकीति 
ओर वड़।$ प्राप्त करनेके अभिलाषी हों, किंतु हमारा मुख्य और 
आन्तरिक आशय पतक्नपात रहित सज्जन धम्यातमा जनों पर 
यह वात प्रकाश करने से हे कि जो महाशय आयग्रसमाजके 
प्रतिकृग अरम्क प्रकारकी चेट्टाओर्म प्रदत्त हैं नितप्रप्रति इस के 
हावनिक!रक उपायोंके विवारम यक्षवान्‌ रहते हैं तथा जा! विषय 
अदग्यावयधि अनेक तक वितक ओर यथष्ट वाद विबाद सहित 
लिणय आई दनिदय हावुके पुनवार उनकी प्रसंग आर उनही 
विषयों _् पूण लेखोंफो प्रकाश करके आयसमाजको बाधा पहं 
चानेजे इनक क हैं, वे अत्य तड्डी मूलके वशीभूतहड़ें वेअपनी महा 
झाभि आपही कर रहे हैं बे अपना समय निरथक गवा रह हैं 
अपने धन ओर परामश को दथा नष्ट करगह हैं उक्त प्रकारके 
सम्प,ण महात्मा पुरुषी से हमारी सविनय प्राथना है कि आज 
दिन वह समय नहों है कि आप दइत्ष प्रकार परस्पर विदश में 
प्रशस रहें ओर समयकी वह मूम्यताकी किंचित॒ुभी न पशिचान 
कर णे आपका रूजाति और खदेशाथ यधाथ करतब्य है उससे 
अज़ ही बने रहें सूतके मिवाचको सत्य वियाम जानें ओर जा 
सत्य ऐशवयाके साधन हैं उनका चिन्तन न करें। 

यदि आप कृपाकरके प्रथम भारतबष की भूत और वतमान 
अय याकी परस्पर तोलें पश्चात्‌ भृगोलकी अन्य जातीयोंके अनेक 
व्यागग़र प्रयक्ष उद्याग आर धर्मोंकी ओर दृष्टि कर कि जोबे 
अपने सान गारव आर सामाजिक आत्मिक और ब्याव- 
छारश्किट्या उत्नत करनेके अय परम हृठतासे कररहे हैं तोआप 
की ततृबणडी अनुभव होजावे कि आपक्या कररहे हैं और आप 
का कत ब्य क्या है आप मुख मे क्या कहते हैं ओर क्या बोलने 
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में आपका कल्याण है, आपने क्या समझरकक्‍्वा है और क्या रू- 
मझकनेकी ओर आपको ध्यान लगप्रना चाहिये सारांश इस 
कथनका यही है कि जिसकामकी करने से देशका सच्चा उपकार 
होवे जिस योग्य रीतिस जाति वान्यवोंके विद्या वल पराक्रम 
सत्य ज्वान और परस्पर एऐक्य और प्र!तिकी उद्बति हो जिससे 
एक टूसरिके सुख ओर दुःखको सत्यभावसे पहिचानने लगें वही 
काम करना वही ब्यवहार बत्तना ओर वह्ठी उपदेश करना 
अपना परम कत्त ब्य जानें ओर इस प्रकारके हथा झगड़े उठा- 
नेंसे हानिके अतिरिक्त किसो प्रकारका लाभ न समझें आप 
आयासमाजको अपना विराधि धम्मद्रोह़्ी ओर सवधा अपने से 
भिन्न अमुभव करते हे परन्तु हम कहते है कि आप निरे विपरी 
ताथ ग्राही है जो सर्च परम मित्र॒कों गत और सत्य धम्मरक्षक 
को धशब्येद्रोड़ी आर अपनी सच्ची सहान भूति (हमदर्दी ) प्रकाश 
करने वालेकी अपनेस भिन्न मानते हो भला जो नाना प्रकार 
की उत्तम २ विद्याआंडे आकर थे जिनसे नीति पिज्ञान धन्झ 
और श्रेष्ट व्यवहारका स्त्रोत प्रवाह होकर सर्वत्र भुगोलम फंला 
जिनसे द्वोप द्वीपांतर के मनुष्य सुशिक्षा सद्दिद्या प्राप्त कर २ 
के परम विद्दान वने, अब हम ओर आप क्या उन्हींकी सब्ताम 
नहीं हे जो सोमें दशभी साक्षर नहीं दीखते विद्या यथाथ यु 
शोॉकोजड़ सूलसेही पहिचानना भूलगये विद्यारकी दृद्धि करना ब्य 
वहारसे वाहिर करबेठे अविद्याके जाराम फस और अपने सतप्र 
और प्राचीन धमका खोजना छीड़कर इतर ईसाई आर महतस्थदि 
आदि धमम प्रदधत होने ली ऐसे कडिन समयमें आयाससाजन 
उन पूवकालके विद्याण्णव तथा सुसभ्य गणींकी प्रशंसा उनके 
गुणानुवाद ओर उनके यश्वका इन्द मचाया उनके सिद्यान्तीके 
बथाघ खोजमें उदरत ड्रोकर यायकतक्न उनका प्रकाश किश्य 
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संस्क्तत अध्यायनाथ लोागोंका उत्साहित किया जहांतहाँ पाठशा- 
ला स्थापन करनेमें यत्नवान्‌ हुआ तो क्या यह आपने विराधके 
लक्षण समझे ?क्या आयसमाजनें आपको यह शत्रुभाव जताया? 
जब स्कूलों पाठशालाओं और राजग्टहमें उएद्‌ और फारसीका 
( जो न गाजभाषा हैं ओर न॒प्रजाकी बोली है ) अटल राज्य 
स्थिर होरहा है जिसके हेतु माठ्भाषा देवनागरीका प्रचार 
देशसे दिनोंदिन उठने लगा और आय्य सनन्‍्तान निज बीलीको 
अन्य बोली अनुभव करने लगे पूब्बोक्न उठदू फारसीके स्थानमें 
देवनागरी प्रचाराथ एज्यू कैयन कमीशनमें प्रस्ताव अपंण करने 
निवेदनपत्र पह चाने जहां तहां साधारण जनोंकी सभा जो- 
डनेंमें ( यद्गपि कृतकाय्यतर न हुआ) आये्सममाजने कुछ उद्योग 
किया ओर अबभी उसके यथाथ गुण्योंके प्रकाशाथ ओर पुनरू 
दाराथ यथा शक्ति यत्नवानहैं तो क्या इस ब्योहारकी आप अपने 
विरुद्द प्रतीत करते हैं ? आयग्र-जातिके बल वीयय और आ- 
जीवनफा मूल विनाशक चिरकालसे प्रबलित जो गोबध हो 
रहा है इसके निवारण करने इसका हानिजनक परिणाम 
राज्याधिकारियां तक पहचाने और उनकी सहायताश् प्रा- 
घना करने इत्यादि कार्यसिदिके अथ नगरर२ में गोरक्तिणीसभा 
स्थापिय करनेमें जो आयप्रसम्ाज प्रयज्न करताहै सो क्या इस्छीभी 
आप वपरीत्य के हेतु मानते हैं ? जहां तनिकभी आशय समाजके 
यह कान पड़ जावे कि अमुक स्थानमें अमुक आय्यबन्धु (अर्थात्‌ 
जो अपनेको हिन्टू कहनेमें प्रसन्न हैं) स्रान्तिवण अपना धम्म 
व्यागकर ईसाई वा महस्मदी मत धारण करनेको है सामाजिक 
लोग तुरन्त अपना काम धन्दा सव छोड़ छाड़ अनेक प्रकारका 
व्यय आर श्रम उठाकर उसे सत्येपदेश करनेम॑ उद्रत होजाते 
हैं ओर अपनी जातिसे वाहर नहीं जाने देते इतपगप्रादि 
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इसप्रकारके वक्ताव छोनेसे आयःपमाज क्या ध्य वेनाशक ओर 
द्रोडी ठहराया जासजाहै ? श्यप आय्रससाछदोी बेड्विरुद और 
उसके उपदेशोंकी सतर समातन मर्यादाओंके रद कबरनेंवाले 
ओर दानादि व्यवहारोंके हइृटानेवाले कहते हैं तो आयरसमाज 
का इस प्रकार उपदेश करना कि मनुष्य मात्र ब्रह्मचर्य्यादि 
आयमोंको धारणे करे, सथ्यविदगरा और सता्नज्ञान प्रा करें, 
आम्मज्ञान भर इन्द्रियॉँंके विरोध यतवान्‌ होवें, शेड जनों 
ब्राह्मणों ओर विदष्त महाप्माशोंका [सतसक्तः धारण करें, प्न 
महायज्ादि कर्मोमें प्रहत इझ्ोवे', विद्यानों साता पितादिकी 
यथार्थ सेवामें तत्पर रहें, गर्भाधानसे आदि ले अन्तर ष्टि पर्यात 
सोलहों सं ज्ारोंको पालन करें इत्यादि थे सम्पण व्याखाम 
शोर उपदेश कि जिनका प्रचार आयप््सममाजकी ओरसे होता 

क्या वेदविदुद्ध है ?क्या इसनसब कर्मका प्रनुछ्ान वेदों सेवलित 
है १ क्या आय्लमाजका सांस मक्षण मदय सेवनादि कर्मोका 
दूषित ठह्रावा युक्किपूनव्य ऊ तथा बिद्यादि प्रमाणेंये इब् 
पापकशब्यम ओर हानिकारक सिद्र करजा, बिबाहादि उतसदोंई 
बधा ओर निष्फल धनके व्ययकोी रोकना इतागादि ब्यवहार आप 
रत्तम मर्थादाओंका प्रतियत्ध डोना समभते हैं? आप बि 
चारें दान नाम है अपनी वशु टूसरेके उपकाराथ के देनका 
परन्तु जव दूसरेको दान समक कर कोई पछष्ठाथ ध्ृध्दवा धन 
दिया आर लेनेवालेन उस धनादिको अफ््ने अज्ञानसे मदयधान 
व्यभिचारादि वुरे कामीमें व्यय किया तो दानका जो यथधाथभं 
अथ है सो जाता रहा अर्थात्‌ उपञ्जारके बदले उप्त लेनेवालेका 
प्रनुयकार हुआ इससे ताय्य फ्या सिद्ध उच्चा कि वृद्धि और 
शानके विचार स्तद्ित दाय दप रीतिये आर ऐसे पुरुषकों 
करना चाहिये कि जो उसे लेकर अपना जा दूसरेका उपका- 
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ही करे हानि किसीको न पहुचाबे जेसा कि अष्ठ ब्राह्मण 
जो पूर्ण विदान होकर दूसरोंके विद्या सिखानेमें ही उपयुक्त 
रहता हो उसको दान देनेसे कई प्रकारका फल होगा, एक 
वी यह कि वह पण्डित स्वाजीवनाथ ओर प्रकारके उदयमर्भ 
लिप्त होनेसे बचेगा ओर अपना समग्रकाल विद्या पढ़ाने और 
उसे प्रकाश करनेमें ही बितावेगा। दूसरा यह कि विद्दान्‌ 
छोनसे शभ कम्भम ही वह उसे व्यय करेगा, दुष्टकन्ममें कदापि 
नहीं तो ऐसे श्रेष्ठ विद्यानोींकी दान देनेका निषेध आय्यसमाज 
ने किस ग्रन्थमँ किया ? वा इसके किस उपदेशकने अपने 
व्याख्यानमें यह्ध करना वजित किया है? आप वतावें! 
डूसरा दान अनाथ तथा अड्गडीन, दीन, वालकों और मनुषाों 
के पालन ओर प्रोषणमें होना चाहिये, परन्तु सब्बोपरि दान 
तो विद्यादान है कि, जिप्से अधिक दूसरा नहीं ओऔर 
जितनी आवश्यकता इस द्ानकी आजकल भारतवर्ष? है 
अव्यकी नहों, तो बस समझ लीजिये कि आर्यय्समाज उसहझीौ 
दानको सत्यगयान मानता है कि, जिसका लेनेवाला उससे 
सुख प्राप्त करे तथा शुभकरमा। में व्यय करनेवाला और परों- 
पकारी जन हो तो आयप्रसमाजकी ओरसे अनाधाथम नियत 
हाना दसके सभासदोंका पाठशालादिमें धन प्रदान करना, 
समय वार पत्रोंकी क्रय करना ( कि जी नाना प्रकारके कुब्यब 
हारों शोर राजपीड़ादि दाबोंसे देशकी रक्षा कर रह हैं। 
पप दान नहीं गिनते ? आप कहते हें कि आरयासभमाज 
श्ीरामचन्द्र कशचन्द्र ओर ब्राह्मणादि टेवताओंको टुबाक्य 
बीलनेवाला, उनकी निम्दा करनेबाला ओर उनको टदोपगुझ 
ठहरानेबाला है।”? हनत्न कहते 6 कि यह आपका सर्बधा 
मिष्या दो।षापण करनाहै, ग्राप आयसमाजक किसी उपते४शऋ 


| 


के वाक्य अथवा इसके किसी लेखका प्रमाण देवें तो आप 
का कथन सिधद्द होवे। परम-तेजखी महा बिदया-प्रम्मन्न 
विशाधिपति श्रीरामचन्द्र तथा कशबन्द्रादिकों को चोर, ब्य- 
भिचारी, छली आदि कहनेवाल्वोंकी तो आर्यय्समाज सुखभज्लन 
करनेमँ प्रदत्त हैं, उनके गौरव उनके प्रतापादि यधाथ गुणोंका 
गएकाश आर उनके सतप्राचरणोंके उदाहरण दारा उपदेग 
कर रहा है, न॒ कि इसके प्रतिपक्ष । आप महानथ करके 
उलटा उसे्दी दोषी बनाते हैं, इसही भांति बैेदादि सतप्र 
शास्त्र-धरन्धर, जितेन्द्रिय. परीपकारी, सत्रोपदेशक पुरुषोंकी 
वा वच्छक्य तन, सन, धनसे खत: सेवा :सुथुषादि कर्ने ओर 
औरोंसे पालन करानेमें आयसमाज उद्यत है कि जिस प्रकार 
के पुरुषोंकी वेदादि शास्त्रोंमें ब्राह्मण संज्ञा कही है सो उक्त 
महात्माओंकी निन्‍दा करनेवालों आर उनको पीड़ा देनेवालेंका 
परमेग्वर खोज मिटाबे, आर्यासमाज की तो इस प्रकार को 
प्रार्थना है आप मिध्या दोष लगाकर पापके भागी बनें तो यह 
क्या करे, हां जो आपका मनोर्थ यह होबे कि जी लोग 
ब्रह्म एकुल में विद्यमान होकर विद्याके नाम कालाअदर 
नहीं जानें बेद शास्त्रेंका नामही सुनकर चौंक पड़ें कि, 
कोन पच्चीका नाम ले दिया, इन्द्रियोंके विषयींमें बद्द हों, 
धन कझैन विधि अपना अर्थ सिद्र करके, दूसरेके उपकार और 
सुधारकी जानतैही न हों, देशको नाना प्रमारकी बाधा करन 
के का एण हों, ऐसे लोगोंकी| ता आययसमाज जस हू बंसाही 
कईगा ओर उनके दोषयुक्क व्यवहारींसे हानि सिद्दे करके 
उनकी उनसे छुडानेकाही उपदेश करेगा। निन्‍्दा कहते हैं 
झूठा लाउ्छन लगानेको, जसा कोई किसी मदिरापान करन 

बाले मनुषत्रकी मद्यप कह देबे तो वह नन्‍्दा नहीं है और 


० 


मद्यप भी उपकार इष्टिसे कहना अर्थात्‌ मदयसेवन के दोषोंको 
उसे सुनाकर जो कुछ उस क््मेसे उसको हानि हुई वह सझ- 
फाना जिम्त कारण वह बुरे कब्म ते ग्लामिमान्‌ हो उसे तताग 
कर हेबे, बस समझा लीजिये आयय््समाज निन्‍्द्ा करना महा 
पाप मानता है, परन्तु परोपकाराथ हानिकारक ब्यवहरोंके 
दोष उजागर करके उन्हें छुड़ाना अभीष्ट रखता है अब यह्ट 
आपके अतयन्त दयाहृष्टि पृल्व क और निष्पक्षता सहित दिचा- 
रना योग्य विषय है कि आयप्रसमाज आपका पूर्ण हिलेच्छ 
ओर परमहित-बद्दक होने परभी महाशत्र और अतप्रन्त 
विरोधी माना जाबे, सता सनातन वेदोक़त धस्म प्रदाएम और 
सस7 सतगाचारयुक्त ब्ययटार स्थापन करने परभी वेदबिरुद्द 
ओर दुष्ट मय्यादा प्रद्कत्त करानेवश्ला कहा जाबे, यछ श्रीराम- 
अन्दर कृ्णयन्द्रादि तेजस्सी ओर विदान्‌ बाह्मणादि अहाव्माओंके 
मान ओर प्रतिशाका वढ़ानेवाल्ता होने परभी ब्रह्मज्रोड़ी ओर 
देवशिन्दकही सम्रक्ा जाजे, इस महा-मिपरीत झाम फेलनेके 
दया कश्रण हैं, सो समभमें नहों आते, हां जान पड़ा जिन 
हुतुआंये वेदमिरोधी भोर देवनि दकादि विशध्वष गॉसे आयेास- 
माज युक्त किया जाता है, वक्त हेतु यह है कि, खामी दया- 
नन्‍्द सरखतीके उपदेशरसे भ्वमावम्मक होकर ( १) जड़ पदार्थों' 
का पूजन करमा छोड़ दिया (२) जल और स्थल विशेशकोी 
तीथ नहों मानता ( १) परमेश्वरके अवतारोंम निश्चय नहीं 
करता ( ४ ) रूत माता पितादिको गाइमें दिया हुआ #»,ऊून 
पहु' चना नहीं समानता स्तग्र है किस्सन्द ह यही बात है यदि 
आखश्यसमाज आपकग्रस्थीकी गठरियॉमें बांधकर आज तालेमें 
बन्द कर टेवे संस्कृत-पाठ्शाला, स्कूल, अनाधथाधम तथा अन्य 
देशोबतिके साधन आज नष्ट सत्र कर देने, गोरकादि व्यवह् र: 


॥/ 


का नाम लेना बन्द करे ऋषि महषपियोंका अच्षरभी न बोले 
अपने जाति बान्धवोंकी महन्मदि ओर कृथ्रियन होते देखकर 
इसके सभासद घरोंमें घुस जाया करे अग्निहोत्र, सम्ध्योपासन, 
पोड़स-संस्कारादि कम्म मनसे भ्रूल जावे इन्द्रियोंके विषय भोग 
में राति टिविस मस्त रहा करे' विद्वान परोपकारी जनोंको 
निकट न भाने देवें परन्तु पूब्बोक्त चारो कब्म अड्ञीकार करे' 
ओर एकबार देश भरमें टनको धम्मका मूल प्रसिद्ध करे तो 
आजही आय्येसामाजिक लोग पूण धर्मात्मा यथा वेद-मता- 
वलम्वी सर्च भगवद्धक्त कहलाने लगें, जेसे कि अठारह पुरा- 
शोक्त वेणव, शेव, शाक्क, गाणपत्यादि मतोंमें इतना भारी 
दीघान्तर परस्पर विरोधादि ई षभाव में कि एकका एक प्रा- 
यान्तक शत्र्‌ है यद्यपि वह दीन परस्परमें एक दूसरेके कितने 
शत्र ओर हानिजनक क्यों न होवे, तथापि कार्य्साधकोंका 
काम उन सबहीणे बना चला जाता है “बूढ़ा मरो जाई ज्वान 
अपनी हतप्राथे काम” कुछ प्रयोजन नहों उनका वेरभाव सत्य 
ज्ञानके उपदेश द्ारा टूर करे' उनके सुधारनेकी चिन्ता करे 
किन्सु अठारहके अठारह मत उत्तम ओर सत्यही हैं ऐसा कह 
कर और सदा श्रमाम्क बनाके एक दूसरेथे बिरोध कराते 
रहते हैं। अब आप कृपा सहित हमारी प्राथनाको स विश्वास 
श्रवण करे कि, आय्यसमाज खामी दयानन्द सरखती को न 
तो परमेश्वर कहता है ओर म परमेश्वरका अवतार मानता 
है, परन्तु हां जहां तक विचार किया गया वे पूण विद्दान्‌ 
सत्योपदेष्टा, जितेन्द्रिय ओर परोपकारी सतग्रबक्ता पुरुष थे, 
सतप्रासत्य और धमस्माधग्मका उनकी यथावत्‌ ज्ञान था, उनहोंने 
अपने बिद्यावल दारा यथाथ रूपसे निश्रय कर लिया कि, 
प्राचीन समय में आय्यदेश में वेदादि सत्रविद्याओऑंका सूयपः 


॥/ 


पूर्ण प्रकाशभान था नीति, धर्म, वल, पराक्रम, पुरुषाथ 
और सुसभ्थायारादि गुगरूपी रतोंका आकर था अब यही 


आय्यावत्त है कि जा परस्मर विरोधयुक्ष असंख्यात मतमन्तारों 
के प्रचलित होजाने ओर विज्ञानादि सत्य विद्याओंके गष्ट हो 
जाने से धृलमें मिलाजाता है यह विचारनेसे उनका रक्त उच्ण 
हुआ अपर भारत भूतिक संशोधन करमेका इहठढ़्प्रथ स्त्रात्माम 
धारण किया निदान उोने सुनिश्चि। री.तवे जानसलिया (कि _ 
जिसमें अन्यजाति ओर अन्य देशोंके विद्यान भी सम्मत हैं ) कि 
भारतकी अधोगति ओर अबनतिका मूल केवल इसकी धर्म 
ब्यवस्थाका नष्ट होजाना है ओर कुछनरों, जितने दोष इसमे 
उत्पन्न इुए वे सब घअ्ममेंडी ब्यतिक्रम पड़जाने से हुए निदान 
धर्भका संशोधन किये विना आय्थववत्त की सामात्रिक अथवा 
व्यावहारिक उन्नति होना सवधा असमभव है अतः तुरम्तअन्त: 
करणकी निष्कपट प्र रणा सहित सत्यका रुपदेश प्रचार करना 
आरम्भ करदिया जा मुख्य दो विद्याभाबकीे इंतु सभ्य ब्यवहार और 
धब्म्के वाघक उत्पन्न छोगये थे उनका शुदइहूदय आर उऊपकार 
हृष्टिसे विना किसी ईंप ओर शत भावके इसकारश खरण्इन 
किया कि जिसकरके छनके यथायत्‌ दुष्ट हानिकारक परिणास 
को समभकर मनुष्य छनसे मिह्/य होवें किसी मतकी भिमन्‍दा 
करना लेशसाब अभिप्र त नहों था परन्तु अनेक जनोने जो 7 

शंसित महा ज्ञाकों वेरहशिसे देखा और यावच्छक्य समकी नाना 
प्रकारकी शारीरक ओर ब्यावह्ारिक पीड़ा पहू चाई उनके उ- 
पदेशका तिरक्तार किया इसका आअ।परपसान किथचित भरी शोऋ 
ओर आयया नहीं करता क्योंकि इतिशास प्रता्ष कह रहा हे 
कि धर्ममंशोधक और समाज संशीधघक मद्ठाज्मा एरुपीने सटूव 
विपक्षियोंकी आरसे माना विध सनन्‍्ताप रूइून किये हैं यहांतक 


॥# 


कि अन्तको ऐसे पुरुषोंके हाथम उल्लोने अपने प्राणतक भी दे 
डाले परन्तु यदि आपको प्रशंसित खामीजीके सिद्दान्त पृर्वोक्त 
जड़ पदाथ पूजनादि विषयक असतग् और अबैदिक प्रतीत होते 
हैं ते ह धारा आपसे यह विनय है कि आपकाओर आयश्यसमा- 
जका परम्पर इतना विबाद ओर दंष वद़नेका लेशमात्र भो 
कामनहीों है यक् निपटावा ती वहुतही सुगस है जानना चा- 
हिये कि आय्य समाज खामीलीका मोललिया हुआ नहीं है 
और न छनके ओर इसके वीच कोइ इस प्रकारका स्वीकार पत्र 
रजिट्टर हुआ है जिजो ब्यवन्मार सता और धम्भमुक्त है बच 
स््रामीजीही कहेंतो माना जाबे दूसगेका कहा सत्र सता नहीं 
समझना, ॥ आय्थसमाजका तो यह नियस है कि सतप्र जिम 
घमय ओर उहांसे प्रास ह। तत्काशही उसको ग्रहण करलेना 
श्र असता जिस समय पडिचाना जावे तुरन्तही उसकी तप्राग 
करना आप यह सनन्‍्देह किंचितमाव भी अपने चित्त न लावें 
कि आव्य समाज एक व्यवहार जो प्रथम तग्ाग करचुका पक्ष 
पाती छकर पुनर्वार सत्र सिद्ध छ्लोनेपर उसे अंगीकार करनेमें 
लज्ञास्यद होगा, किन्तु हम उच्चध्वनीके साथ आपके विश्ठासाथ 
प्रकाश करते हैं कि आप ययावत्‌ हृढ़ता सहित कटिवद् होकर 
प्रतित्ना कर कि यावलिधि बेदोंम अग्निहोत यज़्र चना ब्रह्म वर्य्यो 
पदेश ईश्वरज्ञान प्रकार तथा अन्य ग्टहस्थ क॒त्रोपद शादिका 
क़माडुसार यथापूबक विधान किया है यथा तथ्य उसही भांति 
नीचे छिखे व्यवहारभी अचर २ सहित आप चार्वीमूल संहिता 
ओमेसे निकाल प्रता्व्त कर दिखाबें और प्रताज्ञादि प्रमाणोंक 
धारा उर्हें प्राण गॉंकी शारीरक आम्िक आर व्यावहारिक 
दशाओंके उन्नति बद्दक सिद्ध करइईबें ती हम प्रथकरत है कि 
आपय्य समाज खतः उन ब्यवारोंमें तन मन ओर आत्मा सहित 
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प्रहत्त होकर व्यक्तिमात्रको तथानुकूल उपदेश करनेमें तत्कालडी 
उद्यत होगा अर्थात्‌ । 

(१) परमभैशुर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग 
शयीरामचद्ट्, लक्ष्मण, भरत सत्र प्त, कण, वलदेव, मह्षादहव, 
विश्ु, गणेश, वेरव, सीता रुकिणी, पाब्बंती, दुर्गा, चण्डी, 
काली आदि देवताओंकी मूत्ति पाषाणकी रूत्तिकाकी धातु 
अथवा काष्ठको रचें, बस्त आभूषणादिसे उनहें अलंकृत करें 
धूप, दीप, नवेद्यादि पदार्थ और धन उन्‍हें अर्पण करें, मैंसा, 
बकुरा ओर मेंढ़ा आदिका बलिदान करें, इन संपूण कर्म 
मुक्तिकि आदि साधन यानें. इनके विरुद बत्त नेवाले पापी 
होकर नकांदिको प्राप्त होंगे। 

( २) परमैश्वर सब मनुष्यींकी प्रकाश करता है कि वह 
कश्यप दशरथ वसुदेवादिका पुत॒ होकर क॒त लेता द्यापरादि 
युगोमें दुष्टोंके निवारण और खभक्तनोंके सुखा् मनुष्य ट्ह धारण 
करता रहे गा प्रततरक मनुषत्रका धन्म है कि उत्त अवतारींको 
साज्ञात्‌ परमेश्वर माने ओर उनकी नानाप्रकारकी योग्य अथवा 
अयोग्य क्रीड़ाओंकी परमेश्वरी समझे । 

(३२) परमेश्वर आज्ञा करता है कि डिमालय पबंतके शि- 
सर प्र गंगोत्तरी नामक गंगाके उत्पत्ति स्थानमभें उसकी 
तक्तीमें हरिद्वार तथा काशी प्रयाग आदि स्थलींमें गंगास्रनान 
करना तथा गट्वाल उड़ीसा मद्रासादि प्रदर्शोंमं वद्रीनाथ ज- 
गन्नाथ रामेशवरादि के दर्शन करना ग्टहस्थ लोग अपना मुख्य 
धर्म माने सद्ृति ओर मोक्ष प्राप्तिके साधन इनहीको समझे । 

( ४ ) परमेश्वर उपदेश करता है कि जब माता पिता 
पितामहादि झतुप्की प्राप्त होबें तो ग्यारह दिवस प्थन्त जिस 
प्रकार गरूड़पुराखमें विधि कही है यावद्रकार झतक के शरौंर 
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मिग्माणाथ क्रिया करे एकाटग्रेक दिवस सपिण्डी कर्य दाख 
झतकको पितरींकी श्र णीमें प्राप्त करावे महात्राह्मण (क्या) 
को शय्यादि दान देवें इसमें पूण विश्वास रक्‍वें कि जो भोज 
नादि खाद्य पदाथ कगञ्याके उदरस्थ होवेगा वा जों थस्वादि 
ब्स्तु वह धारण करेगा वह सम्पूण और तपंणके., नामसे जा 
जल प्रच्चालन किया जावेगा वह् सब पूब्बोत्त रत पितरींक। 
अमुक२ विधि प्राप्त होता रहेगा, इससे भिन्न जो माता पि 
तादि जीवित हैं उनकी भीजनादिय सेवा करनेका माभ शाद 
कीई मनुष्य न जाने । 

५ । परमेश्वर उपदेश करता है कि कृत दापर चेता कलि 
चारीं युगींर्म मनुष्योंके भिबरर अधात्‌ असुकर ग्रम्थींका प्रतिपा- 
दित ध भे पालना चाहिये, एक युगका धर्म टूसरे मुगर्म उत्पन्न 
डुए सनुष््र कदापि सेवन न करें ! 

बस आपका और आय्येस्माजका विवाद यहीं पर समाप्त 
हं।ता है यदि आप ४ब्वॉक्न पांचीं व्यवहार चारों मूल संह्ि 
ताअओमें से अचरर सहित प्रत्रत्त कर टिखावें परन्तु यह 
जगड्वाल नहीं चलेगा कि भोजन समयश् सेन्थव मांगा जाते 
तो उसका अथ घोड़ा लगाकर भीजन करनेवालेके हाथमे 
नमक (जो सेखवका यहां यथाथ अथ है ) के वदले घोड़ेकी 
लगाम पकड़ायी जावे अथांत्‌ प्रसद्ध कुछ है और विषयका 
सम्बस सूत्ति अथवा प्रतिमा शब्द अन्तगत हा जाने से कुछ 
ऑरही प्रतिपन्न करता है और आप उन शणब्दोंका पकड़ 
मन्दिर रचना, शिव, गणेश, भेरव, दुर्गा, काली आदिकी 
जड़ प्रतिमाकों पूजना, धूप दीपादि अरपण करना, सबही कुछ 
माया रचने लगे वा रामादि शब्द किसी स्थानमें आ जानेसे 
परमेश्वरकी किसीका पृत्र बनाने लगें अथवा यश्रदड्या सहित 
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साया पिलादिकोी सेवाविधिको देख मरे पितरोंके पिण्ड भरखले- 
लगे 5 दि प्रलाप सब्ब था निरर्थक होनेसे ध्यान देने योग्द 
नामी मल जावेंगे, जिसप्रकार ऊपर बणन कर आये हैं अचर२ 
भटित »ध्व क् व्यवहार चारों वेदोंमें से निकाल कर प्रतान्ष 
कः ५ शोधि अयोत्‌ जड़ मूत्ति पूजा विषयमें नाना प्रकारके 
मटर & 0नेकी बिधि गणेश, शिव, भरवादिकी मूत्ति योंका 
आकार आर रुपका बणब किस किस पदाथसे मूर्ति रचदनी 
भाईडसे ल्‍्लका वर्णन अवतारीके विषय कश्यप दशरथघादिसे 
४० » ५: >)श कंश रावणादिके बंध हॉानेका वर्ण न श्राद्ध विषय 
४ जाप 7 दिश्स तक पिण्ड प्रदानादि क्रिया करनेका बणन 
स्त्ोजों पद्छे प्राप्त होनेकी बिधि और प्रमाण इतप्रादि 
४ [में ४ हियें प:"न्तु जिस दशामें उक्त ब्यवहारींका वेदोंमें केश 
॥& धताण नजि ले किन्तु उनके विरुद्ध व्यवस्था ऋत्तमान होतो 
बायापा यडणी अपाना कत्त ब्य धर्म जानना होगा कि पूर्बोक्त 
को बेदविरुद ओर पश्चात॒त्ती रचना बखाननेसे आस्ये 
# रापओी आप अपन विपक्षी शत्र ओर टेयनिन्द्कादि कह ना 
४7; धब्य अम्नील बाका प्रदान करना उसहोी घड़ी तप्रागदेवंगे । 
;“पन्त शौक है उन महाशयों पर जिनकी यह सब्मति 
# £ आयासामाजिक पुर्पोंका दशन करना ओर उनसे 
(५, सक्ष/घण करनाभी महापातक है, यद्यपि उनकी अ- 
४७) अनेक बेडवाह्म मतानुयायी लोगींको देवसमान जान 
ह॥ ;प जद दुष्छवत्‌ करना उनके सन्मुख खड़ा होकर नाना 
८५7, विनती करना तथा चमार चाण्डालादिका मुख देखना 
५ उनसे परस्मर ब्रात्तोलाप करना परम धबाही है जो 
परहाशय आश्वसमाजके बिरुद भांतिर को चेशाओंमें प्रदत्त हैं 
3८ विश्नीघ्त व्याध/त और वेपरीतय मूर्दक इसके सड्ठ' बच रहेहें 
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छनमें से विशेष उनहों सज्जनोंका दल एकत्र है जिनको 
बेदादि सछ|स्त्रांका कुछ ज्ञान प्राप्त है जो वास्तत्रमं जानते है 
कि आयासमाजका उपदेश सतर ओर बेदिक है मनुषर विशेष 
वा एक जाति बिशेषको लॉभ पहुचानेके वदले से माधारण 
की उन्नति करना इसका प्रधान अभिष्ट है परन्तु दीघ कालकी 
प्रचलित मर्यादा व्यवहार ओर निश्रय ( कि जो चाहें कितने 
छदित विनाशक ओर अवनतिके हेतु क्यों न हों ) के विरुद्द होन 
ओर विना शारीरक अथवा मानसिक यथेष्ट परिथरम उठाये तथा 
बिना उद्योग और उद्यम किये जो अद्यावधि आजीवनके 
साधन प्राप्त ए उनका बाधक होनेके कारण यह उन मह्ा- 
साओकी आाखोंमें कुण झ है इसमही लिये यह उनका तिरस्क 
रणीय प्रार महातिल्‍दनीय विषय है केवल खाजीवन रक्षाथ 
वे इसे संवारसे मिमू ल करनेके अथ यकह्नवान्‌ हैं तदपरा/न्त 
ऐसे अवृत_्र पर उन महान्‌ पुरुषोंकों भी वन पड़ी कि 
दूतोी खटसता व्यू: 'घोवोकओ कुता घरक्रान घाठका! अ- 
धात्‌ जिन महामाओंका कभी भी कोई धन्म नहों इआ जो 
निन्यक रा करने छोर दुउ व्यवहार बत्त नेके हेतु रुदा जाति 
पश्चवार्दीयी हष्टिमे अमान्य ओर घणित माने गये जिल्होंने 
शिवा लय ठाया* दो ओर कभी मुखभी नहीं घुमाया वे आज 
दिन आय्समाजके महाहानिकारक होनेके कारण उन 
खाति पञ्ञोंकी पगड़ीक पुष्ण बन रहे हैं आयग्रसमाजसे बिरोध 
का किया मानों अयते दृष्टा वरगे|का प्रायश्वित्तही करालिया । 
उक्त भद्र जनोंते एप पुनः प्रारम्वार यही निवेदन करतैहें कि 
आप अनुग्रह कर अपनी बिचार दृष्टि को अधिक विस्त त कर 
कोर आयसमाज के दीघोशय की यथाबत्‌ जानकर उस समु- 
द्वाय को अपने श्र पी रवत्‌ ही समझना प्रारम्भ करे' जेसा कि 


बिवाद करते २ लोगांका मन उगता गया, जिमका मिध्यात्व 
सिद्ध करने में विद्वानों ने लेश भी नहीं छोड़ा, भला 
आय्यसामाजिक योग्य पुरुषांका क्या सिर फिरा धाजो वे 
ऐसे द्था बाद में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करें ओर अनेक 
उत्तम२ देशान्नति-व्दक कार्य्यो' की हानि करके धथा लेखनी 
गंगड़ २ आपके समान नाम प्रसिद्धिके अभिलाषी बनें । 

जी तत्वदर्शों ओर सतप्रासतत्र बिबेदी जन बालादत्तजी के 
असंगत और पिष्पेषणवत प्रलापकी तुलनामें हमारे परिश्रम 
की अनावश्यक आर निष्फल अनुभव करके शाक करे उन सभ्य 
गणांसे हसारी फिर यही बिनयहै कि जो पूर्व कह आये हैं 
उसके अतिरिक्त इस ग्रत्थरचनास हमारा ओर किश्वित्‌ रादभी 
अशिप्राय नहों है अथवा बालादत्तजी इस अभिमानमें कदापि 
लिप्न न होरहझ कि यह उनके उन्न खांकी याग्यता थी जिस हँतु 
हृन्नने लेखनीकोी परिश्रम दिया होगा! किन्तु दृढ बिश्वास 
कर कि विदानो के क्षा कटाज्लस आपके वाक्योीं पर सनीोचा 
करना तो हमने इम पुस्तककी आदिसे लेकर अन्स पयागगरन्त 
सुख्य थमही जी समझका कि जिसकी हमें कंवल नास 
माबदो चिन्ता करनी पड़ी बप्त ज्ञात कर ल्वोजियिं कि जिन 
प्यवजञादी' के स्थापनाथ आपने इतना दारुप क्षेश उठाया ओर 
जिन विपरीत संस्कार के प्रधहतप्रध आपने इतना इन्द्र मचाया 
इत्रादि उन सबका लनिध्यात़ विद्यारूुपी कभोटी पर यहांठक 
निणय होचुका कि हमें अब विना यत्‌ किये केवल आपके 
नत्रोके ही सम ख कर देना पड़ा आर कुछभी नहीं । 

उपसंहार्भ हस परण्थित वालादत्तजी तथा उनके सहदर्ता 
बेदाध प्रकायादि पुस्तकींक कर्त्ताओं पर पूण प्यवनि आर उच्च 
स्व॒रसे सम्प ण आदय्समाजजाकी ओरसे स्पष्ट भाषामें इस इ्यक्े 


१४ 


दारा विदित करते हैं कि भविष्यत्‌में जो महाशय पूव्य लिखित 
पँचो व्यवहारीं के स्थापनाथ ग्रत्थ रचनामे प्रद्नबत हुआ चाहे 
तो वह यह अपना परम कत्त ब्य जानें कि जिस प्रकार इम 
भूमिकाके गत एशथ्टॉमें चारों वेद संडिताओंके प्रमाण अतप्नन्त 
हृटता प्रब्ब क अपेक्षित ठहराये हैं यथा तथ्य एक २ अचज्चञर 
सहित वही बचन बेदोंम से साचात्‌ करें, अन्यधा उक्त प्रकार 
प्रमाण दिये बिना आप महाशय सर्ब्बायु प्यान्‍्त आय्रसमाज 
के विरुद प्रतिदिन असं ख्यात पुस्तक निम्भाण कीजिये इसका 
एक अनुचरभी प्रत्युत्तर देनेमँ कदापि उद्यत न होगा ओर 
यह्भी विदित हो कि इस अप्रत्तिम-निरुपण नामक पुस्तक 
का उत्तरभी यदि पूर्ब्बोक्त प्रमाणोंस शुन्य प्रकाश किया गयातो 
वहभी तीन कालमें आया के ध्यानाकर्ष णका भागी न होगा | 

हमने ग्रयकों अधिक विस्तार देना सर्वंधा अयोग्य बिचार 
कर पुस्तककारके समस्त लेखांकी कि जिनपर समीक्षा कियी 
गयी है इसमे स्थान टेना व्यथ समकाा केवल उनके पुस्तक 
अधथात्‌ अप्रतिम प्रतिमा' के एछ और पंहिफा ब्योरा टे दिया 
हु, अतएय पाटकबग जिस स्थानम 'पु० का०' इस प्रकारके 
अक्षरांके आरी, ए० पंकिसे छ० पंक्ति होथे दो वच्ट पुस्यक कार का 
लख जाने आर जटें। म' ऐसा अक्षर ह्रावे उसमे हमारी सझी 
क्षा समझे । 

सज़न धर्मासा एरुष दस ग्रन्थके सूल आशयको ग्रहण 
कर आर लेख दोषादि खाभाविक भूलोंकी ध्रानसे बाहिर 
कर+ ग्रत्थकर्ताकी छताथ कर, यही अन्तिम प्राथना हे ॥ 


टेहराटून एक आये्समाज का 
ह सभासद । 


आश्वडिन 6० ४ सं> १८४३, 


ओश्सम्‌ 


अप्रतिस निरूुपण । 
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हिन्द शब्दका ब्याखान 
अर्थात्‌ 


आये क्यों हिन्टू कहलाये 
पु० का० सू० ९१ 'पू० २ अंत पय्यम्स 


सं>। पुस्तककारने जो कुछ अनमति आयश्य जातिके 
हिन्टू नाम पड़ जानेंमें प्रकाश कियी है वा जो हेतु इस विषय 
को ससर्थन करनेमें प्रगट किये हैं यद्यपि वह यथधाथ हा दा 
अयधाथ हम इन लेखांपर आज्षेप करना नहीं चाहते क्योंकि 
ऐसे व्यथ विषय पर तक वितक करनेमे समय की हानिमात्र 
के उपरॉत और किसी प्रकारका छाभ नहीं है परन्तु हां 
उपराक्त दो बिषयों पर जिनसे लेखकके हाप्यास्पट मिडांत 
निकलते हैं अवश्य कुछ कहे बिना नहों रहेंगे, अधात्‌ एम्द- 
ककार कम्यानुठ्ान समेत सूचि पूजक जातिद) संज्ञा आय्य 
ठहराते हैं ओर क््मानुष्ठान हीन सूत्ति एजककी दस्य, कहते 
हैं, परन्तु यह व्यवस्था बेदादि सतप्रशर्ट्रोंसे भित्र उदवो घरकोी 
बनायी ह ई जान पड़ती है तहीं तो जड़-सूत्ति एृजकीकी 
आया संज्ञा होती है इस लेखके एड करणेई। प्रबल-प्रमाण युक्ति 
ओर सतप्रशासत्र बिह्ित दानों प्रकादके अवश्श्डी बिदित करते, 


मनुस्मति अ० १० आओ» ४३ 'शमकेस्तु क्रिया ल्तोपादिमा: 
ज्त्रिय जातय: | दषलत्व' गता लोके ब्राह्मण दर्शनेन च ॥' 
जी प्रमाणार्थ लिखा है उसका अथ इस .प्रकार होता ह कि 

इज बणीयथमी क्रियाओं के लाप हानसे शूद्र॒त्वकी प्राप्त होजाते 
ह कि जिन क्रियाअओंम यज्ापबीत बेदार्व्यादि संस्कार संनन्‍्ध्य[- 
पामन अग्निहावादि यज्ञकम्म विद्या पठन पाठनादि ब्यवहारों 
से अभिप्राय है, न कि किमी और कम्पसे, सो यथाथही है 
इन कर्म के न करनेवाले शूद्र तथा दस्य अवःय्रमेव कहलाते 
हैं, परन्तु उक्त क्लोकरमं वा उसमे आर्ग जो पुस्तककारन लिस्दा 
है, उसमें इस बिषयका तो एक अक्षर भी नहीं है कि जड्ड 
सूत्ति पूजज जातिका नाम आर्यय है, वाह ! आपके ढोलकी 
पील ती यहां आरम्भहीमें खुलने लगी, आर्ग को केसे सम्भा- 
ने्ग |! अब इसके आर्ग पंडितजीका यह लेख कि, 'महस्मदी 
लोगोंने भारतबासियींको मूत्ति पूजक देखा ओर उनका हिन्ट 
नाम रक्‍वा ! इसमे भी बिदित होता है क्रि आया जाति 
मृत्ति पूजक थी / हां सो तो बास्तवर्मं वहुत ठीक है क्योंकि 
महस्मदियोंके राज्य हीनेके समयमं बरन उसेसे भी सहस्तीं 
व पूबंर्स वेदादि मतय शास्तोक्त बिदया लुप्त होजानेके कारण 
निससन्‍्द ह यह सरब्बोत्कुष्ट जाति अभाग्य बशतः जड़ यूत्ति पुज- 
नादि अनेक पाखंडों में प्रद्बत्त होगयी थी नही तो भला क्या 
यह सम्भव था कि मचहस्मदी आदि मत मतांतर वेदबिरुद्ध इस 
देशमें प्रचलित वा प्रबल होजाते? परन्तु इनबविराधियींको साक्षी 
पर जो पस्तककार महात्मा इतना बिशास करतेहें कि आय्य 
जातिके सनातन ध्मका मूल जड़ मूत्ति पूजा मान बेठे !! तो 
स्पष्ट बिदित होता है कि उन सतग्र ग्रथों और इतिहासोंका 
यथाथ्थ ज्ञान नहीं है ! नहीं तो विविध विद्यायुक्त पुणघामिक 


इ 
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आप्त महषियोंके वाकाके विरुद इनकी साक्षी कदापि स्वीकार 
न करते ! इस प्रकरणके अंतमें पुस्तककारने हिन्द शब्दका 
यथार्थ अथ जान कर अपनेको आया समभा यह एक छष॑- 
दायक स्थान दीख पड़ा अतएव हम उनकी प्रशंशा करते हैं ! 
नहीं तो संप्रति अनेक विदाकी गठरी बांधे हुए अपनेफो 
हिन्दु कहते समिक भी मष्ठी' लजाते ! 





आय्यधम । 


प्याज, 32572: रूट 


पु» का? ४० २ पं० २ एू० ४ पं० ? परयत 


स०। हमारी ममप्रकमें पस्तकक्ारके इस भारी परिथम 
चोर व्यय उठानेसे जो उनका सुख्य अभिप्राय विचारा जादे 
तो वह सब उहोंने उपरोक्त प्रका्णओ्रे नीवे दर्शाया हे, 
अयात्उनओ पाॉंडिताका आइश, उनओ युत्तियबलका परिचय, 
उनकी यथाघध बविज्ञताका तत्व ओर चतुरता आदि गुण यथा 
प्रकार उक्त प्रकरणके लेखेंसे प्रताक्ष होगये एक अन,ठी और 
अद्भत चाल चलकर दसी प्रकरणभं इीन दिखायी है! अपने 
मनमें तो निश्रय कर बढे होगे कि जड़ मूत्ति पूजा विरद 
सतावलस्वी अथात्‌ क्रिवियन, मसहब्यदि तथा सनातन बेद 
मतान यायी इन सबके पसिद्यात खंडन कर दिग्िजयी बन 
गये परन्तु यह अन मान नही शिवा होगा कि अथ का अनथ 
करके खकपोल प्रणीत मनमान वार्क्योंस कागज काला करके 
आय्यवर्भक नामको पूरा बच्य लगा दिव्य ! 

आपने अपना मन्तव्य आवुत्तिक वेदास्तियों तथा अद्देत- 
बादियीोंका (जिनको अनेकजन अनी शझरशधा दी कहनाभी अयोग्य 
नहीं समभते हैं) आधशधयस्तर्ा धारण करके उठाया है 
झोर विबिध प्रस्ताव कर अन्त में पाधाणादि साकार पदार्थों 
की उपासना में ला छोड़ाहै। ये भ्रममताबलम्बी जो सता 
शासत्र बिहित वेदान्त मत को दूषित कर रहे हैं बास्तव मैं 


3. 
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म तो बेदिक और न कह. कोई प्रकार का भी प्रमाण 
अपने पच्चको सिद्ध करने में नहों दे सकते । आप लिखतेहें कि 
“ब्रच्य बिद्या आमन्नान को कहते हैं ग्रतएव हमारा परम पुरु- 
षाध यही है कि अबिद्यारूपी आवरण को ( जिसके दारा 
अपना रूप ओर का और मान कर जीब संसार रूपी चक्र में 
स्त्रमण करते हैं) दूर करके ब्रह्मकमा आनन्द भोगे अर्थात्‌ 
ब्रद्म बन जावे” इस ब्रह्म बिदगाके वलसे जीब ब्रह्म की एकता 
प्रतिपादित होती है । 

तदनंतर ईसाई महम्मदी ओर आर्यो' की भ्रुल निकारूके 
बेद, वाइविल, ओर कुरान तीनींमे जीव ब्रह्म की एकता 
प्रतिपदित की है अब बाइविल में जिन बचनों से पुस्तक 
कार जीव ब्रह्म एक सिद्द करते हैं उन से हमारा कुछ 
प्रयोजन नहीं हां इतना तो अवश्य कहने में हानि न होगी 
कि ऐसे २ खीष्ट मताचार्या' से तो हमारा सम्भाषण हो लिया 
है कि जिन्होने वाइविल को मूल हेब्रुग' भाषा में पढ़ रखा है 
जिन के पास अनेक प्रकार के टीका (('०0)0॥०॥(४९५ ) उप 
स्थित हैं और वाइविल को यथाबिधि आप समझे वठे हैं 
ओग प्रति दिन दूसरों को उसी का उपदेश करते हैं, 
ओर के भाषाओं में हमने खतः भी वाडइविल के 
टीकाकारों की अनुमति और लेख देख रक्‍व हैं परन्तु न ती 
पूर्वोक्त आचार्यो' में से किसी के मुख से सुना और न आपरह्ठी 
किसी टीका में पड़ा कि ईसाई धर्मका यह सिद्दान्त है। 
जाना जाता है कि उक्त टीकाकारों वा आचार्यो' ने बिना 
वालादत्त जी के पंछे पढ़ डाली ओर बिना उनकी अनुमति 
लिये 'हैब्लुग से टीका कर डाली होगी । यह बात मुसलमानों 


बककि. 


के पक्ष में भी समभझभ लेनी चाहिये। इन की जाति में एक 


हू 





दल है जिसे सूफी” बोलते हैं परन्तु बह मत कुरानसे भिन्र 
ओर उसके बिरुद्र माना जाता है। इ'गलेण्डीय एक खरीढ्ट 
मत के माननीय भक्त ओर सुविज्ञ पण्डित नवीन वेदान्तियों 
के बिपय में ऐसा लिखते हैं कि - 

0 ९0पराछट 8 ४९पशा।8& 907०, 7 पशीर्त 40 ॥6 पे 
(900 ९078९0(पशाएए३, शक ते ॥0 6 कश्ट्रलल ती को! 
पपराठछ, एशीशाणाड, शाप ग्राताब, 00 शी 8लाशाए ॥एशंदप 
०7 वा0॥06पक] छा ती को। 8९ टपॉपा'8,.. ६ 6एटए गए 

(3 ()र्त, कहा एणए शावे ॥6 शाते है जात 008 0॥0. शै॥ए 
30वें थशाए लींएलट3 08 ॥9व6 00 83 8पएशा९शालाई एस 
४0[6 00 07 ॥0 एक6एँ ० 0ीाहश४ . छाए गाए ग80९ 


0॥09; 8 20"॥धा0ा 090४. 


अथात्‌ यदि बसतुतः वेदान्तियों के सिद्धान्तीं का झादरन्त 
पथ्चन्त परिवत्त न किया जाबे तो परिणाम में राय कत्त व्य 
कर्मो' मत सम्बन्धी वा लीकिक शिष्टाचार सम्बधी तथा शारी- 
रक आक्रमिक आदि) का उल्न्नन होगा। यदि प्रत्नक 
वन ब्रह्म छी है ती हम तुम आर अन्य समग्र एक ही #वे। 
पुनः स्वात्म उन्नति वा परोपकार करने में परिश्रम क्यों किया 
जावे? प्रत्रेक बस्तु पर सर्बसाधघारण का समाधिकार होना 
चाहिये । 

जानना चाहिये कि वाइविल के किसी भाग का भी सि- 
दान्ती जीव ओर परमेश्वर की एकता स्थिर करता ती अन्य 
जातियों में समान मतवालीं के बिरुद्द प्रशंसित पंडित अपनी 


है 


अनुमति इतना दृढ़ होकर प्रकाश न करते, अतएव पुस्त क- 
कार को ध्यान देना चाहिये कि इस प्रकार के योगय्र बाइवेल 
वेत्ताओँकी तुलनामें आपकी कपोल कल्पना वाइवेलके सिद्धांतों 
का यथाथ ज्ञान सिखानेके वदले आपके उपचह्ास का हेतु हो 
रही है। सहात्मा यीशखीष्ट के बचन को रेखा गणित की 
परिभाषा स्वयं सिद्धि में घटाना यह ज्ञान अनेक वादइविल 
घरखरों को अव आप हो के दारा प्राप्त होगा। अन्यथा 
अद्यावधि वे संपूण स्रान्ति में लिप्त रहे । 

आगे वदिक प्रमाणों मे अपेत मत प्रदिपादन करना शेष 
रचऊप भी प्रस्तककार इस प्रकार आरम्भ करते हैं कि-(एक 
मेरादितीयं) एक अदितीय ब्रह्म है ( रुव' खलिदं ब्रह्मनेहना- 
नास्तिकिन्चन ) यह सब ब्रद्य है इससे भिन्न कुछ नहीं है?” । 

उल्लिग्पित वाक्यों पर समीक्षा करने से पहिले हम यह 
प्रकट करना उचित समभते हैं कि ओज पयन्त अनेक धुर- 
स्पर विद्दान्‌ बिबिध शास्त्र सम्पत्न सत्यविज्ञानवेत्ता जो आप 
ग्रन्थों के तत्वाथ ज्ञानके कोप इ॒वेह, वेद अर्थात्‌ जुति स्म॒ ति, 
दर्शनादि शाम्त तथा तकवितक अनक युक्तिआओं इारा संएर्ण 
रूप से निणय कर चके हैं कि - अद्वितीय अर्थात्‌ नहींहै समान 
जिमके दूसरा पदाथ” अनुपम सर्वाधार सर्शज्न सर्व शक्तिमान 
सपव्यापक पवित्र नित्यमुक्त सच्चिदानन्द निराकार निर्बिकार, 
अजर, अमर रुष्टिकत्तो परणेश्दर से, अनेक अल्यज्ञ अपविकत्न 
अच्यसामर्थ, सात इच्छा ६ प प्रयत शीक दुःख सुखादि मुक्त हो- 
जैसे जीव अनाद्यन्त रुपये भिन्न हे। अधच परमेश्वर उपास्य 
जीव उपासक परमेश्वर राजा, जोव प्रजा परभंश्वर पिता 
जोब सन्तानबत्‌, परमेश्वर रक्त, जीव अच्य इत्यादि बिश्यरीं 
ओर सस्यम्थों से नित्य श॒द्र महान्‌ परमेश्शर और क्षद्ध अल्प 
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सामथ जीवका अनादिकाल से भिन्नल है। इससे विपरीत 
जो यह ब्यबस्था अन्यथा समभता ओर मानता है ऐसे मनुष्य 
में सतप्ज्ञान और यथाथ बिद्या का अभाव, और दुराग्रह, 
अधम्म प्रद्गत्ति में वीत भय रहना कुसंस्कारों का ग्रभाव प्रतीत 
करना चाहिये। हा शोक! महानशोक ! सत्र सनातन 
विद्यारूपी सूय्थके अस्त हो जानेसे (जो इनके दौभाग्यका मूल 
हेतु है) अबिद्यान्चकार में धसे हंबे भारतवासी इस अवनति 
की पहुंच गये कि अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मके खण्ड बन सिध्या- 
भिमानी खकल्याण बिनाशकखत:ः अपने को ब्रह्म कहने 
लगे। अब बिचार का स्यान है कि जब अनेक वार यह्ष 
बिघषय यथातथा निणय हो च॒का है तो पुस्तककार का इन 
लेखों पर आरुढ़ होना केवल पिसे हुवे को पीसना है। 
तथापि हम कुछ पंक्तियां उनकी भेट करते हैं । 

“सर्व खलिदं ब्रह्मनेच्ननानास्तिकिन्चन । अधथांत्‌ यह् सब 
ब्रह्म हे इस से भिन्न कुछ भी नहों” पुस्तककारका यह लेख 
टेख कर हमें एक दृष्टान्त स्मरण हो आया कि जो इस लेखपर 
सांगी पंग घट रहा है ओर इसही को तुल्य एक ही सा 
अद्भत सिद्धान्त प्रकट करता है। वहच्च यह है कि एक महा- 
पुरुष जो कि वुद्धिके पीछे लट सन्भाले हुए थे ज्यो तिषीके समीप 
गये और अपने बषफल का बृत्तांत जानना चाहा ज्योतिषी 
जीन उत्तर दिया कि अम॒ुक समयमें तुम्हारा देहान्त होगा 
कि जिस की अवधि मासवा दो माससे अधिक न थी निदान 
इस बीच में उस मनुष्य को किल्लित्‌ भी बिप्न न हुवा। ओए 
अबधि समाप्त होनेके पश्चात्‌ कुशल पूवक जीता रहा परन्तु 
जो दिन ज्योतिषी जी उसके रूत्यु का बता चुके थे उसके 
ब्यतीत होने पीछे वह अपनी गणना रझूतकोंमें करने लगा। 
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यदा पि लोग उसके कहते थे कि तुम तो जीते हो सथापि 
वह वुद्दि का शत्रु उन कहने वाले लोगों को कु'ठा कह यही 
बोलता घा कि ज्योतिषी जी का बर्षफल तीन काल में मिष्या 
महीं हो सकता। बिचारशील जन ! बिचार लेवें कि जेसा 
असम्भव यह एक कथन है वेसाही वह् बाक्य भी है जिसको 
पुस्त ककारने वेदिक प्रमाण का नाम लेकर धर रकक्‍वा है 
अर्थात्‌ जिसका यह अथ है कि यह सव ब्रह्म है और इस से 
भिन्न कुछ नहों है हम अब पूछते हैं कि यह व्यवस्था किस 
प्रकार बन सकती है कि बिना इत भावके ऐसा बाका बोला 
जावे, देखो (युझ्षद्य पपदेसमानाधिकरणे स्थानि न्यपि मध्यमः) 
यह पाणिनि मचह्॒ि कृत अष्टाध्यायी के प्रथमाधयायके चतुथ 
पादका १०३ सूत्र है जिसका यह अथ है कि युक्दद अधौत्‌ 
त्व युवाम्‌ यूयम्‌ इन शब्दक वा इनके प्रसड़' हुवे बिना सधयरम 
पुरुष का प्रयोग कभी नहों होता। भला ( यह सब ब्रह्म 
ही है ) इस बाक्यमें उत्तम पुरुष नामक करत्तों कौन है और 
जिसके प्रति यह बाक्य कहा गया वह मधग्म्म पुरुष नहीं है 
तो और उसकी क्या संज्ञा होनी चाहिये? अतंएव वुद्वि 
की व्यय करना यदि पुस्तककार अधर्म न मानते हों तो पुन- 
रपि बिचारे' ओर खीकार करे कि इत भाव तो उक्त वाक्य 
स्रतः ही स्पषटठरुप से बिदित कर रहा है। आप ण्ेसी क्या 
अनछनी चढ़ा बेठे कि जी व लातकार देखती आंखों उलटठा 
खान फेलाने में कमर खेंच रहे हो। है परमात्मन्‌! एक 
साधारण सनुष्य भी इसके समभन में बिलम्बन करेगा कि 
जी ऐसा कहता है कि “यह सब ब्रह्म ही है?” वक्त अवश्यमेव 
उससे अलग है किसको वह ऐसा बचन शअबण कराता है 
अतएव एक कहने वाला दूसरा सुन वाला और तीसरा वह 
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जिसका वर्णन किया गया। तीन तो प्रतत्क्ष ही उत्त बाक्यसे 
सिद्ध होते हैं यदि आप ऐसा कहे कि नहों उसके अतिरिक्त 
कोई और पदाथ न होने से वह ब्रह्म आप ही वकादएा और 
आपही सुनता है जगत्‌ में जो उत्तम मधारम्न या विश 
कारण अथवा काय है वह सब ब्रह्म ही है, उससे ज् क॑!दई 
बस्तु समझना भ्वान्ति माव है और कुछ नहों तो रि.द॒ हरा 
कि ऐसे केवल आप ही हैं कि जो ब्रह्म मे भी अजिदय शॉ- 
मान होकर अवतरे हैं, क्योंकि आपने यह तो भली भांति 
समझ ही दिया है कि यह जो कुछ है ओर दोख पड़ता है 
सब व्रह्म ही है तो फिर स्व च्छित कार्यों में प्रहत्त जवे उम्र 
ब्रह्म की आय अपने शासनमें लाकर सह्टी ककर धल रणख 
पाषाणादि बहुत जड़ पढार्थोी' की उम्रका खरझूप त् उसी 
से उसीक सत्मुख नाक रगड़वान में क्यों कंटिगय हुपे ६ । 
हमारे सुसचलसान ओर कृश्चियन बन्च वर्गो' ! आप छागीं के 
विश्वास से तो अजाजील फरिश्ते नं ईशर की आज्ञा न सान 
ओर उसके विरझुब रृष्टि के मनुष्यीं को क्षमाकर पापादि कर्मा 
में ही लिम किया परमग्तु वालादकझ नली! को आप क्या कहे री 
कि जो उत्तम रीति से इस बात को जानओर समझ कर 
कि यह सब ब्रह्म ही है, उस को स्वाधीन बना कर नाना- 
बिधि नाच नचाज की चेघषटा कर रहे £ भोर का बिछुछा 
साय॑ समय घर पहुच जावे तोवचह बिछशा नक्तीं समझा जता, 
अतणव पुस्तककार किश्वित्‌ बिच्र को अपने छिक्तमें झगन 
दान देवें, और आंख खोलकर अपने अनथ फत्त व्यपर पथ्चा- 
त्ताप करे कि एकखण्ड कठवज्ली” उपनेषद का उठाकर 
और दूसरा छान्‍्दोगस्य में लेकर दोनो को जोड़ उनका नाम 
वेदिक प्रमाण रख दिया, जैसा किसी की करवतहों । 
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कि “कहीं की $'ट करीींका रोडा, भानमतीने कुनवा जोड़ा,” 
भला अन्यदेशीय बिद्यान ओर शिष्ठ जन जोवेदींके महत्व तथा 
उत्क घटताको खीकार करते हैं ऐसे वचनोंकों वेदका बाक्य सुन 
क्य्या न कहेंगे कि पण्डितजी तनिक अपने कृपाकटाच्षसे आगेके 
लेखों पर दृष्टि करें अधोत्‌ जिनको आप वेद बाका कहते हैं 
उसका ( सब खल्विदं ब्रह्मतज्जलानितिशान्त उपासीत ) इतना 
भागतोी छान्‍्दोग्य तथा ( नेह नानास्तिकिश्न ) इतना भाग 
कठ बल्ली उपनिषदका हैं जिन दोनों बचनोंको मिलाकर इस 
प्रकार अर्थ होताहै कि यह सब जगत्‌ व्रह्मस्थ अधांत्‌ ब्रह्ा में 
स्थित है उसी की उपासना करनी चाहिये इसमें अन्य अनेक 
वस्तु उपासनीय नही हैं केसी स्पघटता सहित इन दोनों बाक्यों 
में ब्रद्यकों सर्वाधार उपासनीय दर्शा कर जीबको उपासक ठह्- 
राया है ओर अन्य बस्तुओंकोी जिर््ह जीब अपनी अल्यज्नतासे 
ब्रह्म म समझ लेबें पूजा करनेसे वज्जित किया है जिसका 
अथ करते समय हमारे मित्रने सत्य विषयों पर पीता फेरकर 
सब को ब्रह्म ही बना दिया! हा कट्टम्‌! यही अनीति 
इन की इस लेखमें (एकमेवादितीयं ब्रह्म ) प्रतिभात हो रहीरें 
अधात्‌ छन्दोग्य में ऐसा पाठ है कि: - 


सर्देवरीम्येटमस आसीदेकमेवाद्िितोयं ब्रह्म । 


अथ । हे श्वे तकैती प्रियपुत्र! जो परमात्मा अत्यन्त सूच्य 
ओर जगत्‌ तथा जीबॉका आत्माहे वही सत्य खरुूप जानने 
योग्य अपना आत्मा आपही है अन्य वेसा कोई नही ॥ 

आगे परमेश्वर प्रणोत सह न्‍्य जो कि स्वतः सूर््यबत्‌ प्रका- 
शित होनेके कारण सं प्रामाणिक हैं तथा आप्त प्रणीत दर्शन 
शास्त्र ओर उपनिषदादि अनेक आधप्ष ग्रन्थोंकेद्रारा पुस्तककारके 
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भ्रम निवारणार्थ जीव और परमेश्वरका भिन्नल दर्पणवत्‌ नेत्रों 
के आगे अपित करते हैं आशा है कि अब तो वह अपनी हठ 
को छोड़कर सत्य ग्रहण करनेमें दुराग्रह न करेंगे ॥ अर्थात्‌: - 
दा सुपर्यासयुजा सखाया समान बक्त॑ं परिषसतजाते तयो- 
रन्यः पिप्पल॑ स्ाइत्ति अनशनत्यन्यो अभिचाकशीति ऋग्वेद 
मण्डल १ सू० १६४ मं० २० अथ (द्वा)जो जीब और ब्रहछ 
दोनो (सुपणों ) चेतनता और पालनादि गुणोंसे सहश (सथुजा) 
व्याप्य व्यापक भावसे संयुत्ष ( सखाया ) परस्पर मित्रता युक्त 
अनादि सनातन हैं ( समानम्‌ ) वंसाही (हक्षम्‌) अनादि 
समूलरूप कारण और शाखारूपकाय युक्त दक्ष अर्थात्‌ जो स्थल 
होकर प्रलयमें छिन्न भिन्न होजाता है वह तीसरा अनादि 
पदाथ इन तीनोंके गुण कम खभाव भी अनादि हैं इनमें से 
एक जो जोब है वह इस दत्तरूप संसारमें पाप पुण्य रूप फलों 
को ( खाद्दत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है ओर दूसरा जो ब्रह्म 
है वच्द ( अनग्नन्‌ ) क्योंके फलोंको न भोक्ता हुवा भीतर वाहर 
सवंत्र प्रकाशमान हो रहा है जीबसे ईश्वर ईश्वरसे जीव और 
दोनोंसे प्रकात भिन्न खरूप तीनो अनादि हैं। तथा: - 


शापवतीभ्य: समाभ्य: । ययु; अ० ४० म॑ं० ८ 


अधोत्‌ अनादि सनातन प्रजारूप जीवोंके लिये परमात्मा 
ने बेद द्रारा सब बिद्याओंका बीघ दियाहे। तथा: - 

ईश्वर: कारणं पुरुषक्भा फल्यदर्शनात्‌ न्‍्या० स्‌ १८ जीवके 
कर्मानुसार फल भोग करानेमें इशर कारण है जीब के कर्मो' 
की चेष्टा करते हुबे भी फल न दौखनेसे किन्तु जीब समीहा 
करता है कि में पुरुषार्थंसे अमुक फ़लको सिद्ध करू” तथापि 
बचधा रुशिमें ऐसा देखनेमें आता है कि चेष्टा करते हबे भी 
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जीब फलको नहीं प्राप्त होते इस न्याय दर्शनके खरूपसे यही 
सिद्द हुवा कि जीबके कर्मो'क्रा फल प्रदाता परमेशुर इससे 
भिन्न हैं। तथा: - 


प्राणापाननिर्मेषो<म्म घ जीबनमनीगती न्ट्रियान्तर बिकारा: 
सुख दुःखेच्छा इंष प्रयत्नाात्मनो लिट्रानि। वशेषिक अ० ३ 
आ० २ सूत्र 8 अर्थात्‌ (प्राण ) भीतरसे वायुकी निकालना 
( अपान ) बाहरसे बायुको भीतर लेना ( निभेष ) आंखको 
नीचे ढाकना (उन्मष ) आंखको ऊपर उठाना ( जीवन) 
प्राणका धारण करना (मनः ) सनन बिचार अर्थात्‌ ज्ञान 
( गति ) यथेष्ठ गमन ( इन्द्रिय ) इन्द्रियोंके विषयोका ग्रहण 
करना ( अन्तर विकार ) क्षुधा ढषा 5५९ पीड़ा आदि बिकारों 
का होना, सुख, दुख, इच्छा, ईइंष, और प्रयत॒ ये सब आत्मा 
अर्थात्‌ जीबके शुण और कश्म हैं ब्रझ्कके नही इस कारण ब्रद् 
जीबसे भिन्न है। तथा: - 


गुहां प्रविष्टावात्मानी हि तह्नात्‌ । 


ब्याससुनि कृत वेदां० सू० 9॥ अधात्‌ अनादि सनातनी 
प्रकतिरुप ( गुहा ) में प्रविष्ट हैं ब्रह्म व्यापक भाव तथा जीब 
ब्याप्पभावरे इससे स्पष्ट विदित हआ कि जलीब ब्रह्म एक नहों 
तथा:--- 


अनुपपत्त सतु नशारोर;। वब्या“वैदा०सृ० ॥८॥ 


अथधात्‌ शरीरे भव: शारीर:ः शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है 
क्योंकि ब्रह्मके गुण कम सखभाव जीवमें नही घटते इससे थक 
है। तथा; - 
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यः एृथिव्यां लिप्ठन्‌ प्थिब्या अन्तरोयं पृथिवीनवेद 
यसा ब्रथिवी शरौर॑ य॑ पृथिवीमन्तरयोमथर्त षत 
आत्मान्तर्याम्यम्टस: । हहदारण्यक उपनि ०।३।७।३॥ 
योप्सुतिष्ठन्‌ नड्रोन्तरोय मापरो न बिदुर्यसप्रापः 
शरोर॑ यो पोन्तरो यमयल्येषत आत्मान्तर्याम्य 
रत: । दहच ० ३॥७॥४ ॥ 
योग्नीतिष्ठन्‌ नग्नेरन्तरोयमग्निन वेद यसराग्नि: श- 
रोर योग्निसन्तरोयमयर्त षत अआत्मान्तर्यास्यमरत: 
ह० ३॥७॥५ ॥ 
अथ । याज्ञवल्क कहते हैं कि है गागि | जो एथिवी जल 
अग्नि में स्थित होकर प्रथि० जल अग्निसे निराला वा ए० जल 
अग्निके भीतर है जिसे ए० ज० अ० नही जानते जिस के ए० 
जल अ० शरीर हैं जो अम्तरव्ती होकर ए० ज० अ० को निय- 
मित करता है वह्ती अम्त सरूप परमात्मा तेरा अन्तय्थामी 
है । ३।४।५ तथा: - 
कट्तंपिबन्ती सुक्ततसालोके । गुहां प्रक्‍िष्टो परमे , 
पराध ॥ छाया तपी ब्रह्म बिंदे बदन्ति। पद्चा- 
गया ये चढणा चिकेता ॥ 
अर्थ । इस लोकके किये हुये सत्‌ कम्मेके फलभोक्रा और 


फल प्रदाता दो अर्थात्‌ जीबात्मा फल भोज्ञा और परमात्मा 
फ़ल प्रदाता परम हदयाकाशरूप अन्तक रण में प्रविष्ट हैं उन 
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दोनींमें ब्रद्मज्रानी लोग जोर पच्माग्नि ओर टंणचिकेता 
ग्टहस्यलोग छाया ओर आतपकी नाई भेद समभते हैं। कट- 
बल्ली ॥ ३।१ ॥ 


द्न्द्रियेभ्य: पराच्यर्थाह्यथभ्यश्व परं मन: । मनस- 
स्तुपराबुद्विबु ई रात्मा महानूपर: ॥ मनसः परम 
व्यक्त मव्यक्तात्य,रुष: पर: । पुरुषान्न परं किख्वित्‌ 
सा काष्ठ। सा परागति: ॥ कठापनि० ॥ ३।११॥ 
अर्थ । इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंझे विषय, विषयोंसे मन, मनसे 
वुद्दि, वुद्िसि महान्‌ जो जीबात्मा, जीवाम्मासे प्रकृति, प्रहृतिसे 
पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म परे है ब्रक्मसे परे कुछ नही वही परमगति 
ह्है। 
यदि मन्यसेसुवेदतिदभ्रमेवातिनूनं लंवेक्त् ब्रक्मणेा 
रूपं यदसप्रत्व॑ यदसप्रदेवेष्वधनु मोमांसप्र मेब ते 
मनन्‍्य विदितम्‌ ॥ तवलकाशेपनि० ८ ॥ 


अर्थ । जो तू यह जानताहै कि ( मे ब्रह्मको ) सुष्ट प्रकार 
जानता हूं तो तू निश्रय व्रह्यके खरूपको अल्पही जानता है। 
जो तू ब्रह्मके ( खरूपको आत्मामें ) ज्ञात (समभता है ) अधवा 
जो उसके रूपको देवताओंमें समभता है तो में यह जानता 
हुं कि ( अभितक ब्रह्म ) तुमे विचारणीय ही है *। 


! अर्थात्‌ जी लीग अपने आपाजी अथबा अन्य किसमो कल्पित पदार्थको ब्रह्म समक् 
बैठते हैं उल्लिखित उपनिषद बाक्से मिद्ध हुवा कि ऐसे मनुषप्रोकी अह्का यथार्थ ज्ञात 
कदापि नही और ये सन्त हैं । ह 


यह तो वेदादि सच्छासत्रों दारा जीव ईशवरका भित्रल सिदद 
!आ आगे घोड़ा युक्ति, तकेका खादु देखिये कि दोही वचनों 
# अद्देत वादियों को हिचकी लग जातिहै और उतर कण्ठसे 
तलैही रह जाता है। इनके मत ओर विशास के आय्यस्तन्भ 
छः पदाथ हैं जिनको ये अनादि मानते हैं वे थे हैं ? जीब 
० इृश्वर ३ ब्रह्म ४ जीवेशरका विशेष भेद ५ अविद्या अज्नान 
और € अविद्या ओर चेतनका योग इनमें एक ब्रह्मको अनादि 
चनन्त और अन्य ५ को अनादि सांत मानते हैं क्योंकि अज्ञान 
के रहने पयन्त ये पांचीं रहते हैं और इनकी आदि विदित 
नही है इस लिये अनादि और ज्ञान उदय होनेसे नष्ट हो जाते 
हैं दूर लिये संत कहलाये जाते हैं परन्तु जव कि अविद्याके 
योग के विना जीव, ओर मायाके योग विना इनके मतमें ईश्वर 
सिद्द नही हीता तो छठा पदाथ ये कीनसे घरसे लाये क्योंकि 
अविद्या और मांया तो जीबेश्वरगं चरितांध होगई और ब्रह्म 
माया ओर विद्याके योग विना ईश्वर नही बनता पुनः ईश्वर 
की अधिशग ओर ब्रद्धसे एघक्‌ गिनना व्यथ नही है तो क्या है 
इसे ब्रह्म, और अविद्या दो डी पदाथ अइसत वादियोंके 
मतमें लिड होतंहें छः नहों अब रहा कार्योपाधि कारणोपाधि 
में जी रेड्वरका ऐका सिद्ध करना सो तब बन सकता है कि 
जब अजन्त नित्य शुद्द वुद्द मुक्त खभाव रवव्यापक ब्र्ञमें अज्ञात 
होना सिद्र करें जिसका होना इस प्रकार असस्भव है कि 
जिस प्रकार पूर्व, सर्वखल्विट्‌ब्रह्म इस वाक्यकी रामीचार्मं लिख 
आये हैं अर्थात्‌ जो ब्रह्मके किसी एक देशमें स्वाश्रय और 
स्वविषय वा अज्ञान अनादि सत्र मानीगे तो उसको सर्व शुद्ध 
कहना छोड़ टो और जव एक देशमें अज्ञान मानते हो तो बच् 
जहां तप परिकछिस होता रहेगा इससे सिद्ध हुआ कि. जितने 
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टेशमे अज्ञान पहु चेगा उतना ब्रह्म तो अन्नञानी और जिस २ 
देशको वह छोड़ता जावेगा उस२ का ब्रह्म ज्ञानी बनता रहेगा 
तो किसी एक देश के ब्रह्मकमो अनादि शुद्धज्ञानयुक्त किसप्रकार 
कह सके गे ओर अज्ञानी व्रद्ममी सीमासे जो बाहर भीतर ब्रक्ष 
रहा उसके खण्ड खण्ड होगये इससे यह आया कि उसको 
अखरण्ड कहने से मुख बन्द करो। जिस प्रकार शरीर के 
किसी भाग में पीड़ा ब्यधि रोग उत्पन्न होने से संपूर्ण शरीर 
व्याकुल हो रहता है बसेही अज्ञान सुख दुःख क्वशों की 
उपलब्धि होनेसे ब्रह्म नानाप्रकार के दुखींमें लिप्त हवा अर्थात्‌ 
ब्रह्म का जो नित्यमृत स्भावत्व है वह नष्ट हो गया इत्यादि 
परस्पर गुगबिरोधवाले वाक्यों से बिचार शील आर तब्दर्शी 
पाठकगर्णोंकी जान लेना चाहिये कि ज़ब इन अइहद त वादियों 
को युक्तिसे मुख भेट करना 7 जों ब्रद्मकी ऐसी घूल उड़ाते 
हैं। कहिये हमारा यद॒ कहना कि ये श्रान्त मतावलम्बी 
अने बर वादियोंसे भी निकृष्टतर समभने चाहिये क्या अयोग्य 
है ? वे सोग तो यही कहतेहं कि यह संपूर्ण जगत्‌ सदाकालमे 
ऐसाही स्वाभाविक चला आया है और एऐसाही रहेगा, कर्त्ता 
कारण इसका कोई प्रत्यक्ष नहों है यद्यपि पाप पुण्यके बिचार 
का भय और उत्साह उनको नही है तथापि वे लोकिक ब्यव- 
स्थाओंमें ऐसे नियमबद् रहते हैं कि परस्पर वत्ताव हानि लाभ 
को बिचार कर करते है और निन्दित कर्मों में प्रदत्त होना 
सर्वधा अकत्तब्य और लज्ञा मोनते हैं परन्तु ये साक्षात्‌ अभि- 
मानके अवतारतो आपही ब्रह्म बनकर अपने की अकत्ता और 
अभीक्ता कहने ओर उत्त कथानुसार आचरण करते और बत्त ते 
तनिक भी भय और लणज्जा नही करते हैं जब किसी कमका 
परिणाम हानिकारक और ब्रा हो निकलता है तो उसको 


श्द् 

इन्द्रियोंका स्वाभाविक धर्म ठहराते हैं और कहते हैं कि इस 
का प्रेरक व्र5; नही हैं यह वाद विवाद तो हुपाही पाठक- 
जन किसित इस चरित्र पर भी ध्यान देवें कि पुस्तककार तो 
अविद्यादि अज्ञान रहित वन कर निष्यपञ्न परिशद् केबल ब्रह्म 
होही गये हैं फिर हम उनसे पूछते हैं कि ब्रद्मती जड़ चेत- 
नादि अरधात्‌ :« चन्द्र नक्षतसे आदि लेकर समस्त जगत्‌का 
कर्ता है तो आए में भी यह गुण अवश्य होना चाहिये, कृपाकर 
एक तो इस प्र+.र का पदाथ रच दिखाइये, ब्रह्म तो सर्वव्यापी 
औरसवंज्ञ है * .... आप अपने मनका अभिप्राय जाननेकी समा- 
चार पत्र तथ “+ आदि की सड्ायता क्ों टुंढ़ते हैं क्या 


सर्वव्यापी हो ;: “ .णे शरीर धारियों के अंतःकरण में प्रेरण 
नहीं कर रु - तो स्वशक्तिमान्‌ है फिर ऐसे आतुर 


क्यों हुये जो ७' -. "जो इकह्ाकर उनमे कीलाहल मचा और 
पुस्तकादि छपदानेका परिश्रम करही अपने मत में मिलाने की 
चेष्टा करते हो ? सवशक्तिमलगुणसे. बलालकार रृष्टि मात्र को 
अपने आधीन व नहो कर लेते, ब्रह्म ती अनन्त है आप की 
मार्ढ़ तीन हाथ जे शरीर व दरों प्रतीति हो रही है, ब्रह्म तो 
कज्ुधा पिपासा आदि इन्द्ियों के लोगोंगे एथक्‌ है आप घट 
रस आसि खाद २७ पटार्था' को खड़े ही क्यों डकार जात॑ हैं, 
तथा काले पीले कं'ट कामीज आदि बस्तों से क्यों प्रयोजन 
रखते हो, इत्एदि ब्रह्मणे अनेक विशेषण में थे एक के प्रभाव 
का परिवर्तन करणे दिखाईगे! छी २ लज्ज: नहों आती 
आर्य सनन्‍्तानों कं) उलटे भागमें चलादर सब भूगोल बिख्यात 
स्वजगत्‌ मानझाय पूबजों का क्यों गौरव नष्ट किये 
डालते हो । 
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पु० ए० ५ पंतज्षि १-पंत्नषि ४ परय्यन्स ! 

समीक्षक - पुस्तककार के इस लेखपर हमारा कुछ कथम 
कदापि शोभा नही देसकता हां समुद्रकी तुलना में आप 
अंजलिवत भी समझे जाते तो भी कुछ वात थी परंतु यहांती 
पासंग भी पूरी नही पड़ती और सूर्यकी शोर धूल उड़ाकर 
बहुतेरे आखों से हाथ धो बेठते हैं और आकाश मे थूक २ 
अपना मुख सानते फिरते हैं, कोई उन्हें क्या समक्रावे हां 
यदि न्यायदर्शों सत्यासत्य विवेचक और सत्यवादी जन ऐसे 
पुरुषकी आपापंथी खार्थों मानेगे ती हरि इच्छा कुछ कहना ही 
नहीं कि जिसने अपने शरीर को इन्द्रियोंके अत्याचार से रस्तित 
करके उनके भोग ओर संसार की विभबव को ढणवत्‌ जान 
परित्याग करडाला सत्यविद्योपाजन सत्यासत्य बिवेक शिष्ट- 
चार शमदम योगाभग्रास आदि सत्कर्मों में आयुको व्ययकिया 
जिसने स्वतंत्र सिद्यान्त अर्थात्‌ धरम और सत्यके तत्वज्ञान को 
प्राप्त करके परब्रद्या प्रयीत वेदबाक्य को ही सत्यविद्या ओर 
सडमंका मूल अगीकार किया पन्षपात को छोड़ परमेश्वर 
से भिन्न ओर किसी का भय न माना जिस शूरवीर सत्यदेश 
भज्ञने भारत सन्तानको दुष्ट व्यवहार ओर कल्याणहीन अन- 
धंक मयादाओं में लिप्त हवा देख उनको आयदेशकी दुदशाका 
मूल कारण जान तुरंत उनको निर्भुल करनेके अथ और 
यावत्‌ शक्य उनका खोज मिटानेके लिये सिंहवत्‌ गजन करके 
जहांतहां भ्रमण किया जिसने अपनी जाति और मनुष्यमात्र 
की शारीरक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ही शरीर 
धारण करनेका मुख्य कत्त व्यजाना जिसने प्रत्यक्षरूपमें सिद्कर 
दिखाया और जत्ञानीलोगोंकोी दृढ़ निश्रय करायाकि सदिद्या- 
धायन सतप्रभाषण सत्स'ग यमादि योगाभ्यास पुरुषाए विद्या- 


क्‍ २० 
दाचिस्ख परोपकार आदि शभकर्म ही धर्म के और मुक्किके 
साधन हैं इतर कल्पित पदार्थोका पूजनादि नही जिस बिद्या- 
धुरखरने पूर्ण धामिक पूर्ण बिद्दान ऋषियोंके वचन को शब्द 
लेकर और अन्य प्रतप्राक्षादि प्रमाणेंके वलसे सतत्र ओर असतग्न 
ग्रन्थों का भेद इस प्रकार खोल दिखाया जिस प्रकार परस्पर 
मिले दुग्ध ओर जल एधक २ हो जाते हैं, जिस संस्कत बिद्या 
के परम ज्ञाता ने सूयवत्‌ प्रकाश कर दिखाया कि संस्कत 
जो देबबाणी कहलाती थी वास्तब में टेबवाणी ही है इसके 
महत्व और इसमें विविध विद्यात्ं का श्रोत: होना मनुष्य 
मात्पर विदितकर दिया, तथा असंख्यात ऐसे मनुष्यों को 
संस्कृत विद्याघययन में उत्साहित किया कि जो सदाहीसे 
जिनों ओर पिशोचों की भाषाका विशेषण दिया करते थे 
जो इसे झतकभाषा अर्थात्‌ (0०04 ]8780४४९ ) कहते थे 
जिस पूर्ण दया सागर ने अनेक भारत संतानों को कि जी 
सनातन वेद प्रतिपादित धम्म से अंधघ हो ओर कष्पित छल 
से प्रसिद्ध किये वेदोक्त नामक मत से घछणित हो अन्य वेद 
विरूद्द मतवालीं के आखेट वने जाते थे अपने सत्र बेदिक 
उपदेशकी शक्तिसे सनातन धममें दृढ़ किया, और आगैकोी 
नबीन मतवालोंके दारवन्द कर दिये, जिस आयरहितेच्छ ने 
विविध बिज्ञान विद्यादि यन्चरूपी गोतम, कणाद, पातज्जल 
आदि ब्रह्मणियोंके गौरव उनके महत्व और सहुणोंकी अर्न को 
इस प्रकारके मनुष्यों पर प्रकाश करके यधाथ विश्वास कराया 
कि सदेव उन आप्त पुरुषीकी असभय्र जड़ली परमेश्वरके ज्ञान 
से रहित तत्वपूजक आदि नामोंसे पुकारा करते थे ओर उन्ही 
जे छाचारी धर्मतत्पर महात्माके उदाहरण द्वारा देश सुधारका 
यत्न किया, जिस परमहितकारी दयालुर्न गबादि पशप्नों 
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पर घोर अत्याचार देख उनके सतप्रानाशके निवारणाथ 
प्रततेक यज्ञ और प्रतेगक्न उपायमें सय॑ कटिबद होकर दूसरोंको 
यत्रमान किया अर्थात्‌ राजराजैखरी महाराणी श्रीमिक्‌ टोरि या 
के चरण कमलींतक निबेदन करने का सड्ल्प किया इत्रादि 
ऐसे देशवत्सल खदेशीदाराथ देहतप्रागी धर्म प्रवत्त क पुरुष के 
कौतुकों को स्वप्रणीव॒ आपा पत्थ आदि विशेषण युक्त करय 
न्याय ओर सतप्रभाषणको पीठ दिखाकर भद्गरशोल पुरुष परमे- 
शरसे क्या भयभीतन होंगे ? 
पु० का०-ए० ५ प॑ं० रसे ए० ६€ पं० १५ पय्येन्त | 
समीक्षक--उत्त लेखोंमें पुस्तककार उसही मतका नाम 
आय्थमत प्रकाश करते हैं जिससे उनको जीब और ब्रह्म की 
एकता का याठ प्राप्त हो। परन्तु हमारी समभक में यह 
किसी निक्नष्ट पूर्व संसार का फल जानना चाहिये किजो 
मनुष्य में इस प्रकार का बिपरीत ज्ञान ब्याप्त हा जावे। यथा 
अनितासूर्वि दःसलवानात्मसु, निद्मफ़ुचिसुणात्म 
ख्याविरधिया ॥ योवन्पा० रखू ०३ 
अधात्‌ यह योग सूत्र स्य्छपसे प्रकट कर “जड्वाहेफि 
इस प्रकार के ज्ञान को अविद्यामात्र का लक्षण समभना 
चाहिये क्योंकि जी पहाय जेसा है उसको यथार्थ बेसा ही न 
जान कर उसके पिरुद रामकना जसा कि अनितग्र कार्य रूप 
को यह मानना कि शसादाकाल से ऐसा ही चला आया हे 
आअ।र ऐसा ही संईडैगा तथा योग वलसे देवों का शरीर सदा 
बना रहता है। इस प्रकार थविश्वास रसना उतग्रादि यह सब 
अज्ञान आर अविद्याके उपरान्त ओर किसी बस्तुके लछषण नहीं 
समझे जा सजते, अतणव सिद्ध हुआ कि पर्डितजी का इसरि 


री 
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कुछ अपराध नहों कि वे अनाय मतको प्राव्यमत बोर चार: 
धर्म को आपापन्यी बर्णन करे । यह तो पूर्वोक्त सूत्र प्रतक् 
कह रहा है कि किस गुण का फल है। पूर्वोक्त लेखों में 
वुस्तककार ब्रद्मके रूप को यधाबत्‌ प्रकारसे प्रतिपादन कर 
के उसको निरबयब निराकार भिरारहित इन्द्रियातीत आदि 
जिशेषण वाला निश्चित करते हैं कि जो पाठकों के सप्नरण 
रखने योग्य वात है क्योंकि इसही प्रकरणके अगले लेख में 
यही बिषय असंबद प्रलाप दीखने लगेगा कि जहां पुग्तक- 
डर ब्रह्म के प्रतेशेक इन्द्रिय लटका कर उसे सब सांसारिक 
पदार्था' का भोग करनेवाला सिद्ध करते हैं, परन्तु देखती 
आखों यह अनथ करते इन मचह्ाशयकी परमेश्वरका भय नहों 
होता कि जिन शास्त्रो_क्त बाक्यों को बह अपना संतप्रव्य सिद्द 
करने की प्रमाण देतहें यदि उनमें कोई पद जीव ब्रह्म का 
अलगर२ होना दर्शावे (जसा कि सम्प,्ण आधघ्न ग्रयों से विदित 
है ) उस ऐस बाक्य की तुरन्त चाट जाते हैं। जिस प्रकार 
“इन्द्रियेभ्यः०?” आदि कठोपनिषद्‌ के वाक्ों में आत्म शब्दक 
अछ को खड़े ही घू'ट गये । 
पु० का० ए० ६ पं० १६ ० ८ यं० ६ पर्यन्त । 
समी ० - जीव ब्रह्म क्य प्रतिपादक मतका नाम पुस्तककार 
जो आयमत वणनकरते हैं इस विषय में स्वानुमति हम अपनी 
पूर्व समीक्षा मे यथावत प्रकाशकर चुके हैं, पाठकगण उसही के 
हारा सत्रासतत्र को ज्ञातकर लेबें, परन्तु मन के लय (जिम 
से हम उनका अशभिप्राय राग दर घका तताग शम दमादि इ- 
टद्विय निग्रह दारा ब्रदह्मोपासना में प्रकत होना लेते हैं) करने 
की सामग्री पाधघाणादि जड़ पदार्थोी। की पूजा बिदित करत 
है सो इसका कारण उनमें यधाथ क्लामाभाव है, मनका 


श्र 


स्भाव चचञ्चल क्षीोता है इतना तो वच्च आप ही अंगीकार 
कर चुके हैं क्योंकि उनका यह लेख विद्यमान है कि 
भोंति से लगे हुए चित्रों की सुन्दरता को देख मन कभी किसी 
पर ओर कभी किसी पर ग्रद्लण करता रहेगा तदनंतर जो 
अति मनोहर चित्र दीख पड़ेगा अंत में बह चंदल मन उसी 
चित्रमें आकषित हो जावेगा! इत्रादि बचनों से स्पष्ट भान 
हुवा कि मनका चंचल होनः पुस्तककार भी खाभाविक घम 
मानते हैं परन्तु उनका यह कहना शिर भी धरें कि वह चंचल 
सन भिन्नर२ अंगों को रचना की परीक्षा करता हुवा किसी 
वार एक अंग में लवजीन हो स्थिर हो ज़ादेगा तो यह किस 
प्रकार नियय हो कि वह एकाग्र ही कश निराकार ब्रह्म में 
ही ध्यानावस्थित हो गया क्योंकि अन्य शेष अगों को छोड़ 
किसी विशेष स्थान में उसका स्थिर हो जाना तो केबल 
नेचेन्ट्रिय की ढम्ति के अथ है तथा उसकी लि और वास- 
नाओं में तो लेशमात्र भी विभेद अनुभव नही हो सकता 
क्योंकि नेत्रीं के सुहावनीय स्थान में तनिक ठह्दरकर ओर उस 
विशेष अंगके ध्यान में मगन होकर वह मन प्रकारांतर की 
कल्यनाओं में बद हो जावेगा अर्थात्‌ कभी तो उस अंग की 
आकृति रचना आदि की प्रशंसा में लिप्त होगा कभी ओर कछ- 
जिम पदाथें से उसकी तुलना करके इस भांति अनुभव करेगा 
कि अही संसार में एक से एक अधिक चतुर चित्रकार वत्तमान 
हैं किसी पुरुष ने यह कसी दिव्य मूत्ति रची है इतप्रादि 
क्षणवत्‌ उस मोहिनी मूत्ति. के संस्कार चित्त में प्रवेश करके 
ख्रम पूवक अनेक इन्द्रियों के अनुकूल संकल्प विकल्‍प तथा 
नाता प्रकार के तक वितक युक्ष कामताओं को *॥६- तैेई 

रहेंगे यथा जब कीई सैनुण्प किसी अण्ब विलक्षण वबराः को 
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देखता है ओर बच उसके मन बस जाती है यहां तक कि 
स्प्न अवस्था में यद्यपि वह अनेक प्रकार के अन्य पदाशथँ का 
भी दशन करता है तथापि उस बिलकज्षण वस्तु को वह विशेष 
करके देखेगा ॥ मूल तात्यय इस कथन से यह सिद करना 
हैं कि साकार पदाथों में चित्तापंण करने से इन्द्रियों की 
झरुचिप्रवक साकार ही का अनुभव होता रहता है निविकार 
निराकार परमेश्वर का संस्कार इस क्रिया के दारा प्राप्त होना 
सवधा असम्भव हैं, भला मनस्थिति ओर सद्भगबड्क्ति का यही 
साधन होता तो थीमनु भगवान्‌ अपना धर्मशास्त्र मन॒स्म,ति 
ग्रव्थ निर्माण करते समय भ्वान्त बा भयभीत हो गये थे जो 
ग्टहस्थों के कत्त ब्य धर्मो में जड़ पदर्थी। के पूजा विधान को 
परमिष्वर ज्ञान प्राप्तिका सूल साधन समझकर घपसे के दश ल- 
चणों में वणन करना छोड़ गये ? बा महषि पतंजलि जिल्होने 
चाद भागों में महा अपूर्व ग्रत्थ योगशास्त्र केवल ब्रह्म में मन- 
स्थितिके शथ ही निम,ण किया है साकार बस्तओं को चित्तकी 
एकाग्रता का प्रथम साधन जानने मात्रकी भी विद्यानही रखते 
थे किल्वित्‌ मनुस्म ति के छठे अधयराय के इस ८१ वें जोक पर 
तो कृपाद्टि की जिये अघात्‌ः - 
धति: चमादमोउस्त य॑ शीचमिन्द्रिय निय्ह: । 
धीबिद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम ॥ १ ॥ 

अध । अब घधमंके दश लक्षण कहते हैं छति आरधोत्‌ 
( सन्‍्तोष ) क्षमा अधोत्‌ ( किसीसे अपकार पाकर अपकार न 
करना ) दम (( विकार करने वाले विधयको पाकर मनमें 
विकार न होना ) चोरी का तप्राग, पवित्रता, बिषयों से 
इन्द्रियॉका रोकना, शास्त्र आदिका तत्व ज्ञान, आम्ज्ञान, 
सतत, क्रोधका हेतु रहते सम्ते भी क्रोध न करना । 


२५ 

सत्र ब्रद्मोपासनामें धप्रानावस्थित होने और मनकी स्थिर 
करने की जो प्रधान सामग्री है तथा मोजक्षप्राप्तिके मुख्य साधन 
हैं सो देखो किस प्रकार स्पष्टता पूवक पूर्वोक्त मनुबाकामें 
दसाये हैं, भला यह यथार्थ आप्तानुकूल ब्यबस्था तप्राग कर 
इसके विरूद आचरण बत्त के भगवदग्माप्तिकी आशामें रहना 
सर्वोत्तम मनुष्य देहकोी धथा गंवा देनेके उपरान्त महा पापका 
भागी होना नहीहे तो अन्य क्या लाभ है? इस लेखपर पुस्तक 
कार कदाचित्‌ यह आज्षेप करें कि ग्टहाथ्रमी जनोंके निमित्त 
तो प्रब्मत्ति माग साकार पदार्था'का पूजनही है, दश लक्षण- 
वाला धर्म तो विरक्त बराग्य सम्पन्न मनुष्योंके अर्थ है तो इसके 
समाधानमें मनुजी का दूसरा झ्ोक आपकी भेट है । यथा - 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पिल्यज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमोद्बोवलिभौंतो न्टयज्ञेतिथि पुजनम्‌ ॥ 


, अर्थात्‌ । जिन पद्च महायज्ञों को ग्टहस्थ लोग नितग्र प्रति 
किया करें उनके ये नाम हैं ,बेदका पढ़ना वेदमन्तोंके दारा 
परमेश्वरकी स्तुति प्राथना उपासना करना ब्रह्मययज्ञ, ऋषि और 
देव जी विद्यान आप्त पुरुष हैं उनको श्रद्यापूवषंक भोजन आदि 
प्रदान करके जो ढरृूपस करना है सो श्राड और तरपण, अग्निहो- 
त्रादि यज्ञ कर््मांका नाम देव यज्ञ वलिबेसदेवादि कर्मो'को 
भूत यज्ञ, ओर अतिथि पूजनको मनुष्ययज्ञ कहते है, कहिये 
अवतो दूधका दूध ओर पानीका पानी भिन्न रूप हीकर दीखने 
लगा, इन पांच महायज्ञेंमिें जो ग्टहस्यका नितप्र धर्म है आप 
वबतावें जड़ सूत्ति और पाषाण पूजाका कहां विधान है, 
पाठकगण कृपा कर विचारों को श्रीमनु भगवन_ का कहा 
धर्म अबलम्बन करके हमको ब्रह्म प्रीति की यथाथ सारिग्री 
ग्रहण करनी योग्य है वा बालादत्तजी की लाठी पकड़के रसा- 


२६ 


तल की पयान करनाही धम्म हैं, बड़ा भारी आश्रय्यती इस 
विषय पर है कि हमारे मित्रने उछल कूदती मन मानी कर 
डाली और कोलाहल भी थोड़ा नहीं मचाया, परन्तु आष 
ग्रत्यों में से एक को भी यथोचित प्रकार से ध्यान पूवंक पाठ न 
किया होगा नही तो इस प्रकार अयोग्य प्रलाप करके दृथा 
लोक हंसाई न कराते ॥ अहो ! उल्लिखित मनु बाक्यों से कसा 
स्पष्ट विदित हो रहा है कि वेदादि सता विद्याधयन से 
आदि लेकर प्राणायामादि द्ारा इन्द्रिय निग्रह सत्संगादि 
शुद्यावरण विद्यादानादि शुभकम्म तथा अग्निहोतादि यज्ञ 
विधिके अतिरिक्त इतर जड़ पदार्थोकी पूजा किसी मनुष्य 
विशेषमें इश्वरत्मानना आंदि इन अम्ूलक ब्यवहारोंमें से एक 
भी ब्रह्म प्रति ओर सतप्रज्ञान पूवेंक मन लय करनेकी साम्रिग्री 
किसी कालमें नही हो सकती, प्रियवश्ुवर्गों'! सत्र जानो 
कि जो साकार पदाथ तथा मनुष्य विशेष और जलादि बखु 
बिशेष ही मोक्षके साधन हुवा करते तो प्राचीन कालमें हमारे 
ऋषि महषि राजा महाराजा मुक्तिके अभिलाषी और ब्रह्म 
प्राप्तिके अनुरागी होने पर सम्पण झगड़ा टंटा तप्राग कर 
बनों पहाड़ों ओर कन्दराओंमें निवास करके पञ्माग्नि आदि 
तापर कर योगादि क्रियाओंक बलसे इन्द्रिय मिरोध करनेमें 
अपने उस शरीर को जो विश्वमात्रकी नाना प्रकार की लोकिक 
ओर पारलोकिक विद्याओं की शिक्षा करने के कोष थे ढण- 
वत्‌ जान अपण कर देते थे उनकी आज कलके साथंसिन्धु पर 
धन हरण नामाभिमानियींसे भी क्या अधिक ज्ञान ओर अधिक 
बुद्धि नहों थी ? कि जिनका इृन्द्रिका भोग और दूसरोंके 
धनको येन केन प्र कारसे अपना बनाना ही धरम है। 
“5० -- ए० पं० ७ पृ८ पं० १३ पय्थन्त । 
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स० पुस्तक कारके उक्त लेखमें हम सन्मत होतेहें यदि उन 
का अभिप्राय इस प्रकारसे हो भरर्थातु मन जिस समय 
इन्द्रियोंकी वासना से रहित होकर एकागृता धारण कर लेता 
है बच साज्ञात्‌ ब्रद्मके घ्रानमें मग्न होजाता है और वही दहक्ति 
शून्य मनकी अवस्था सभ्मज्ञात नाम की समाधि हुई, परन्तु 
सम्प्रज्ञात ज्ञान प्राप्तिका साधन यदि वे जड़ पदार्थो' की उपा- 
सना को ठहरावें तो यह उनकी महाभ्रान्ति है। वालादत्त 
जी का जो एक विलज्षण लेख इस स्थानमें देखनेमें आया सी 
भी बिना हमारी समीक्षाके अछूता रहना उचित नहीं वह यह 
है किः- न शणोति न वप्तलाति” आदि जो शिवजी का वाक्य 
पाब्ब तीके प्रति कहा गया, सो पण्डितजी अतग्रन्त यद्दया भक्ति 
पूर्वक अपने लेखमें प्रकाश करते हैं जाना गया कि शिवजी के 
वाक्योमें उनकी अतग्न्स विश्वास और प्रेम है अतएब हमे हढ़ 
नियय है कि महाशय निम्नलिखित 'पह्मपुराण के बचनमें भी 
अवश्यमेव विश्वास करेंगे जिनके हारा शिवजी और पावंती 
का एक ओर सम्बाद बणन किया गया है। अर्थात्‌ 


जणुदेवि प्रवच्यासि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
येषां श्रवणमारतण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ १ ॥ 
प्रथमं हि मयेवाक्त॑ शैंबं पाशुपतादिकम्‌ । 
मच्छ चग्रावेशितेविंप्र: संप्रोक्तानि ततः परम्‌ ॥२॥ 
कणादेनतुसंप्रोक्न' शास्त्र वेशेषिकं महत्‌ । 

' गीतमेन तथान्यायं सांख्य' तु कपिले न बे ॥३॥ 
हिजन्मना जेमिनिना पू्ंबेद मयाथतः । 
निरोश्वरेणवादेन क्तं शाखं महत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्ष् 
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धिषणेन तथा प्रोक्न' चार्वाकमतिग्हिंतम्‌ । 

देल्यानां नाशनार्थाय विष्ण नाब॒डरूपिणा ॥ ५॥ 

बोडशास्त्रमसत्पोज्ञ नम्ननौलपटादिकम्‌ । 

मायावादमसच्छास्त्र॑ प्रच्छन्न। वीदमेव च ॥६॥ 

मयैवकथितं देबि कलौव्राह्मणरूपिणा । 

अपाध श्रुतिवाक्यानां दर्शयंज्ञोकगहितम्‌ ॥७॥ 

कम्मेरूपतग्राज्यलमव च प्रतिपाद्यते । 

सब्ब कर्मपरिध्व सान्न ष्कमें तब्रचोच्यते ॥ ८॥ 

परात्मजीवयोरेक्य॑ मयात्रप्रतिपाद्यते । 

व्रह्मणोस्थ परंरूपं॑निगु ण॑ दर्शितं मया ॥८॥ 

सब्बस्थ जगतो5प्यस्य नाशनाथंकलीयुगे । 

वेदाथवन्महाशास्त्र मायावादमवेदिकम्‌ ॥१०॥ 

मयेवकथितंटेवि जगतां नाशकारणात्‌ । 

( इति साइयप्रबदन भाघथे विज्ञानभिच्चुष्टत पद्मपुराशान्त- 
गत पाव्व तीमहादेव संवाद: । ) ढ 

अर्थ। है देवि! सुनो तामस ( शास्त्रों ) को मे यधाक्रम 
कहता हू'। जिनके श्रवण मात्रसे ज्ञानीलोग भी पतित हो 
जाते हैं ॥ १॥ 

पहिले तो शेव पाशपतादिक ( शास्त्र ) मेंनेही कहे हैं। 
उनसे पीछे मेरी शक्तिदांरा आवेशित ब्रद्म॒णोंने ओर २ ( शास्त्र ) 
कहे हैं ॥ १॥ 

कणाद ( ऋषि ) नेबड़ा बेशेषिक शास्त्र कहा है। गोतम 
ने उसी प्रकार न्याय कहा है, ओर कपिलने साहइय ॥ ३ ॥ 


सर्द 


जमिनि ब्राह्मणने पूब ( मिमांसानामक ) बहुत बड़ा शास्त्र 
वेदमय अथंसे निरीखरवाद दारा बनाया है ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार अति गहित चार्व्वाक्‌ ( शास्त्र ) घिषणने वर्णन 
किया है ट्तगोंको नाशके निमित्त बुदरूपी विशुने ॥ ५ ॥ 

असत्‌ वोडशार्त्र ( जिसमें ) नर्न ( रहनेका और मील प- 
टादि धारण का विधान है )। मायावाद असत्‌ शास्त्र जो 
गुप्त रूपसे वोद समतही है ॥ ६ ॥ 

हैं देवि! कलियुग ब्राह्मण रूपसे मेनेह्टि कहा है। सुति 
बाक्यों का लोक गह्तित खोटा अधथ (इस शास्त्रमें) दिख 
लाकर ॥ ७ ॥ 

कर्म खरूपका तप्राज्यत्व इससे प्रतिपादित हुवा है। और 
सारे कम्मोंके परिस्त्रस से नेष्कम्म इसमें कहा गया है ॥ ८ ॥ 

परमात्मा और जीवात्मा की एकता मेने इससे प्रतिपादन 
की है। (और ) दिखलाया है ॥ ८ ॥ 

कलियुगमें इस सारे जगत्‌के नाशके निमित्त । वेदार्थ की 
न्याद महाशास्त्र मायावाद को (जो वास्तवमें) अबेदिक है ।१०। 

हे देवि | जगतके नाशके निमित्त मेनेहि कहा है। 

पूर्वोक्ति सम्बादका मूल आशय और सिद्यान्त यह हवा कि 
पण्डितजी सरीखे ज्ञानी महाकानयुक्त ओर उनके सिद्दान्त 
सर्बथा असत्य और मनुष्य मात्रके कल्याण विनाशक हैं 
हम नही समभते हमारे मित्र बालादत्तजी शिवजी के बचनों 
को एक स्थानमें सत्य और भ्वान्ति शून्य मान चुके तो दूसरे 
स्थानमें उनको मिधथ्या जानें इसलिये हमे अब हृढ़ आशा हुई 
कि यद्यपि उनको हमारा यह लेख अप्रिय जान पड़े तथापि 
वच् शिवजी के कथनको यथावत्‌ प्रकारसे बिचार और समझ 
कर अपने कपोलकल्पित सिद्दान्तों को श्रमका भूल, अवेदिक 


३० 
कम मन 
ग्रश्मोंकी वेदानुकूल जाबना, अति आदिके मिथ्या आअर्धों को 
सत्य मानना, ओरमीधे भोले लोगोंको मनवाना, इत्यादि 
जितने इस प्रकारके व्यवहार हैं उनको तुरन्त परित्याग करके 
ओर हमको पर पत्ी ओर आपापतण्यी कहनेसे मुख रोक कर 
अपने आपकी को उक्त विशेषण धारण करनका पात्र माने 
और पश्चात्ताप करे, फिर ध्यान देकर समझे जसा कि हम 
समभते हैं कि हम ओर वे एकही टदेशकी सनन्‍्तान है भूल 
ओर अबजिद्याये जो परस्पर बर विरोध अहुछार खार्थपरता 
( जिनके माता पिता मत मतान्तर हैं ) सवको दूर हटा कर 
ऐक्ा भावको प्राप्त हो जावें ओर सत्य सनातन वेद बिहित 
धर्मकाही आग्रह करें, मिथ्या अथ सहित सत्य ग्रन्थ के चारा 
प्रतिपादित हुवे कल्याण वाघक मतों का कदापि न करें। 
हम सीकार करते हैं कि प्रथम बहियोंगके दाग ऐसी योग्यता 
प्राप्त करमी चाहिये कि जिस करके अन्तर्योंग क्रिया सुलभ 
हो जाय परन्तु वह्ियाग वेदादि सत्य शास्त्राध्ययन, आप्मों 
ओर धर्मामा लोगोंका सत्संग इन्ट्रियोंके निग्रह करने में परि- 
श्रम आटि व्यवहारों का नाम है जड़ पाषाणादि बसुओं को 
पूजनका कदापि नहीं क्योंकि उक्त क्रियाओंके ही अभ्रास से 
जितेच्द्रियतादि गुणों को प्राप्त कर ओर परम योगी होकर 
मनुष्य ब्रह्मग़्ान पाता है नकि किशी और विधिसे, अतःसिद्द 
हुवा कि यह पूबंकही हुई व्यवथा पाखना ही मनुथ टेह 
धारियोंका कत्तव्य धर्म ह ईख़र प्रणीत वेद संहिताओंमें इस 
प्रकारते असद्गरत ओर युक्तिड्डीन बाद्यों अधवा साकार जड़ 
पदार्थों को पूजा विधानका लेश मात्र भी सम्बन्ध नहींहैं यद्यपि 





महीधघर सरीखे कई एक साथ वश घधमद्रोही जनींने इब्दियोंके 
भोगाथ इस प्रकारकी महानथक और कुत्सित टीका कर 
डाली हैं कि जिस प्रकारके लेख प्रकाश करनेवाला आज दिन 
न्वायपरायण गवनमेण्टके नीति शासन द्वारा टण्डनीय ठहरता 
है, इसहझो प्रकार मुनिव्वन्द मुकुर श्रीमनु भगवानके धर्क्रशास्त्र 
मनुस्म ति तथा श्रीमहषि व्यासदेव कुत गहाभारतादि ग्रग्थों 
के सता लेखींमें जड़ पाषाणादि पदार्थोका चिड़ मात्र 
नहों है। 
पु० का? प्‌ ८ ( पं० १४ से ए० १० पं० ४ पर्य॑म्त | 
झाय ! २ हठका त्याग तो न करोगे? उल्लिखित मनु 
बाक्यों में इन्द्रियोंके निग्रह करने मात्रसे अभिप्राय है (न कि 
किसी ओर करम्मेसे ) जिसके साधन बिद्याध्ययन सत्संगादि 
आवहार हम विस्तार सहित ऊपर वर्णन कर चुके हैं और 
जिस अवस्था में भनु भगवान्‌ यथधोक्त कर्मो' (जो यज्ञ प्रम्नि- 
होलादि संसारको सुख पहचानेके हंतु हैं) सेभी उत्तमतर 
डन्द्रियोंके निग्रह् दारा शुद्यत्मा होनेकी प्र रणा स्पष्ट और मि- 
भ्रोन्‍्त शब्दोंमें दर्शा रहे हैं तो जड़ पदाथों' का पूजा विधाम 
पुस्तक्न कारका अन्तक्षेप न हवा इसलिये बालादफ्त स्मति माम 
से प्रसिइ हीना योगर में जिस करके मन भगवान्‌ का नाम 
कलंकसे बचे । 
पुण् का ० ए० १० पं० ६-४० ११ पं० ६ पर्यन्त | 
स० जोकि परमात्मा सम्पूर्ण जड़ और चेतन तथा चराचर 
द पदार्थों में सबंब्यापी होनेंसे परिपूर्ण है ओर उमका अम्त- 
बेसि होकर उनकी नियमित करता है इस हतु उस निरब- 
दब निराकार इन्द्रियातीत ब्रह्मका प्रतग्क पदार्थ शरीर कहा 
है बसुतः परमेश्वरका कोई शरीर नहीं है यही व्यवस्था पूर्वोन्त 


शेर 
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उपनिषद वाक़्यों हारा सिद्र की गई अर्थात्‌ 'यः प्रथिव्यांतिष्ठन्‌' 
आदि बाकों में जो यह बण न है कि जी परमात्मा एथिष्यादिमें 
स्थित हो कर ओर उनसे निराला है इसका शुद्ध अथ यही 
हुवा कि व्यापक रूप होनसे प्रतेशक जड़ और चेतन. ( जीव ) 
पदार्थो' का परमेश्वर सवंबिधि साक्षी रूप है अतः उस से 
कोई भी बसु शून्य नहों हो सकती )! इस कारण वह उसके 
शरीर कर जाने जाते हैं इसह्ली प्रकार निरवयव निराकार 
चेतन खरूपादि गुणयुक्त नही है इस हेतु उनको उससे भिद्ध 
रूप से बणन किया गया अब सत्पुरुषों को बिचारना उचित 
है कि उक्त पदार्थों को उस परम देवता का अंग वा देच्ष 
ससभे कर साठे तीन हाथ के शरीर के तुस्य कल्पना करके 


उसको सदेच् मानना पुस्तककार का यह श्वम नहों है ता 
झोर क्या है। 


पुस्तककार - एप्ठ ११ प॑० ७9- पृष्ठ १२ पं० ८ पयन्स । 

स० भला जब कि सम्प रण विश्व अर्धात्‌ अशमात्र उस सर्व 
व्यापी की व्यापकतासे भरपुर है तो क्या वह तुच्छ पदार्थ कि 
जिनका आप एथिबी जल अग्नि आदिके ट्वारा समपित होना 
बणन करते हैं जगत्‌ की सीमासे बाच्य है ? क्या आपके सम- 
पंज करने के पूर्व वह पदार्थ स्वंगत परमात्मा को प्राप्त नहीं 
थे? क्या आप उक्त पदार्थ समर्पण न करें तो परमेशर ज्षुधा- 
तुर हो व्याकुल बन जावेगा? हम आपसे पूछते हैं कि 
आप उन पदार्था' को कहां से लाथे जो अपनी ओर से मैट 
किये बताते हो । सृष्टिमें उनका आदि मूल कारण परमेश्वर 
को छोड़ कभी ओर कोई हो सकता है जिस दशार्े प्रत्येक 
बसु संसारमें उसहीके अनन्तबलसे उत्पस हुई है ओर समस्त 
'&ल पदार्थों की रचनादि सामग्री का बही कोश है तो यह 


व्यवस्था बन सकती है कि उस सवशक्षिमान्‌ को बिना दूमरे 

के दिये बह पदार्थ अप्राप्त हों जीब जो स्थूल इच्द्रियोंके दारा 
भच्च द्रबव्यों की आकांचा करताहै सी केबल शरीर पुष्टि और 
उसही को रक्षाके निमित्त है क्योंकि बिना भच्छ प्राप्त किये 
शरीरका स्थिर रहना दुघंट है परन्तु निराकार सचिदानन्द 
स्वरूप परब्रह्मकों उक्त खाद्यादि पदार्था' से क्या प्रयोजन है 
यह क्यों नहों कहते कि आसनमें स्थित कोई हुई जड़ सूत्ति यीं 
का नाम लेकर अपना ही अथ सिद्ध करना अभीष्ट है और कुछ 
नहीं, हा हा ' है थ्रीरामचन्द्र ऋणणचन्द्रादि परम तेजखो पूण 
प्रतापी बिश्वाधिपतियों ! क्या आप ऐसे नहीं थे जो अन्य 
असंख्यात प्राणियों की पेट पालना अपने नेत्रही मात्रके कप 
करने से कर दिया करते थे, न कि आज दिन आएका इतना 
मान रह जावे कि आपही का पेट दिखा कर लोग घधनसे 
घर भरे ॥ 


पु० का० ( एछ १२ प॑ ८ प्रष्टा १४ पं १ पयन्त | 


स० उपरोक्त लेख दारा पुस्तक कारने मनुस्म तिके अधव्रा० 
? झ्लो० ८ से २२ श्लोक पयनन्‍्तका आशय परमात्मा को सेन्द्रिय 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंवाला सिद्र करने में लिया है कि जिस लेख से 
उनकी बुद्धि का विपधरास ओर द्वथा पाण्डित्याभिमान तो 
अवश्यमेव सिद्ध हे परन्तु भीजन करने, सुगनण्वित पदार्थों के 
स्‌घने, उष्णाता शीतलादि सुख दुःख भोगन॒ुक अवयवती पर- 
मेखरमें किल्वित्‌ मात्र नहों बनते भला पत्तरक्षित होकर 
तनिक उस प्रथमही अधायके छठे श्लोकका अथ तो बिचाग्यि 
क्या कह रहा है । 





३४ 


तत: खयम्भूभ गवानव्यक्तोब्यं जयन्निदम्‌ । 


महाभूतादि हत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुद: । मनु १६ 


अर्थात्‌ जो परपःत्मा इन्द्रियोंसे परे सच्यम अपकट नित्य 
अऋखित्य ओर सब खूतींका आजा ( अर्थात्‌ नियन्ता ) रृष्टि का 
प्रकाशक हुवा |! फिर देखिये उसाही अधायायके ज्लीो० १७ वे 
पस्तककार परमैशखर की शरीर शोर इन्द्रियांंवाला बनाकर खड़ा 
करते ह_ैं। यथा 


यन्य तव्यवयवा: सत्दा खर्् सान्याथयरिपषट । 
तस्मा छऋर।र (समवाहु खखसप्रत्ति मनौषिण:। 


अध[त्‌ प्रछति सश्चि प्रद्ग ते झरीर छ' पर अवयव ये सब 
कथित ओर बच्यगाणय भकप्‌ (८ कई याबेंगे ) और इन्द्रियां 
इनके उत्पन्न कर/»ाज ८ ४४») जञआार्ण परिष्ठत लोग ब्रद्के 
स्वभाव को शझरो । ६ प्र"एय सहपों के शरीर मन इन्द्रिय 
आदि और रृष्टि रवदप्वा शातथ परमाण्मार्म कोन उठ सब 
पदार्थ को उस लि क)र र्ययव गर्म का शरीर कहा हे 
क्योंकि वह उनमें व्याध रोक र उनको नियमित करता है। 
वाम्तवर्म वह गहय एरीर चर इन्द्रियों से सबंधा अतीत है 
ऊब स्यम मसनुजी ५. यग वचय्य विषमान है कि परि' उप लोग 
ब्रह्म के खभाव अथाय ( 5स. रबनादि सामधंत्रका होना ) को 
शरीर कहते हैं ती शा प:रउतोंके बिएय सतयाधके बदले इस 
प्रकारसे एक कल्यपित 'थ॑ कि जिस थे परमशरका इन्द्रिय 
सहित होकर मनुपरोंशे ,उ फिये हुवे भोजनादि पदाते बिना 
पाये अतुर हो जाना प्रकट होताहे क्या उस सर्वेशक्षिम्रान्‌ की 


53.4 
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नजर फिलकीनकाओली अफनओ 


इश़रता ओर सवशक्ति मत्रादि गुणों को सेट करने के अध 
बालादत्त जी का खाध युत्ञ कथन सखीकार करना शिष्टों का 
धन्म है ? 


पु? का० पुष्ट १४ य॑ ३ पृष्ठ १६ पं १८ पप्थन्त । 


सः उक्त लेखमें पुस्तककार न्याय शास्त्र द्दारा परमेश्वर की 
सेंट्रिय सिद्ध करते हैं परन्तु हमारी समभमे उनके लिये यह्ठ 
एक अत्यन्त ही उपयोगी जिघय होता जो वह अपनी पुस्तक 
पर यह भी एक नियम छपवा देते कि जी कोई ज्याय और 
तक का ज्ञान रखता हो वेही इस पुस्तक को देखे आर 
पर्ट अन्य नहों कोंकि ऐसा होनेसे उनको दो प्रकार के लाभ 
होते एकतो नयाथिकों औओय ताकिकों में उनका उपहास 
होनेसे बचता और दूसरे भोले भाले लोगींमें उनका पण्डित्य 
प्रसिद्र होता, यद्यपि जो बाक्य पण्टितजीने अपना पक्त सिद्ध 
करने के अथ न्याय के नामसे प्रकाशित किये हैं वह तक संग्रक्त 
नामक ग्रसयके हैं कि जो अनाष हैं तथापि उनका मनोरथ 
उनसे भी सिद्ध मही होता ॥ गस्बव ती पृष्ठी साबह्रिधा० इस 
बाक्य का अध इस प्रकारसे होता हे कि न्याय शासर्दमें वर्णन 
हुवे न द्वव्योंमं से पष्ठी जो द्वव्य है सो गख्बती है प्र्थात 
गनख्धयुक्ष होना उसका स्वाभाविक गुण है वह परमाण रुपमें 
नित्यवर्त! रहती है प्रोर परमात्माके अनन्त बलसे कार्यप्रूप 
बन स्थूलता को प्राप्त हीकर तीन प्रकारके पदार्थों में संयुज्ष 
रहती है अधात्‌ शरीरोमें रझृत्तिकादि पाषाणों में ओर प्राणेन्द्रिय 
दारा इसकी ज्ञान सिद्धि होती है जेसा कि ऊपर वणन हो 
चुका है कि गश्य पुप्तीका खाभाबिक गण है इसही प्रकार 
जल के विषयमें व्याख्यान समझ लेना, वह भी परमाणु रुपमे 


३६ 


जिन अ्म्म्कक लीक: कआबाक वंवकान..। ,कषायाधंपध क्रंणकां/ संध्या 


सेव ( नितत्र ) बना रहता है और उसही सब शक्षिमान्‌ के 
शक्िवल से स्थूल शरीरादिमें प्रविष्ट होता है रस इसका स्वावा- 
यिक गण है इमके ज्ञान प्राप्तथ जिद्दाइन्द्रिय परमेश्रने रची 
है, तदपरान्त अग्निका भी पूर्वोक्त प्रकार से संयोग जानना 
चाहिये उद्यता ओर तेज आदि उसके स्वाभाविक गुण हैं जिरः 
का ज्ञाननेत इन्ट्रिय दारा सिद्र होताहे उपरोक्त ही रीतिसे 
बायुके विषयको भी समझ लीजिये अधात्‌ लवगिन्द्रियदारा बाई 
जाना जाताहे पुन: आकाशका स्वाभाविक गुण शब्द होनेसे 
कणन्द्रिय परमात्माने इसका ज्ञान प्राप्त करनको रची हैं, संकेए 
से तात्पय इन बाक्योंका यह होताहै कि उल्नलिखित पदाथ जो 
न्याय शास्त्र भे प्रसिद्द किये गये हैं परमाणु रुपसे अनादि है 
परमात्माने उन रबको अपने अनन्त वलसे एकत्र कर स्थूल रूए 
में रुजन कर दिया, इससे तो उस सबंशक्तिमान्‌ की अनन्त 
शक्तिका प्रभाव मात ही बिदित होताहे कि विना हस्त पदादि 
अवयवों के आर विना काष्ठ लीक्लादि सामग्रीओं के और बिना 
यब्बादि साथनोंके उसने शरीर इन्ट्रिय ओर समग्र रुष्टिको 
निर्माण किया, उपरोक्ष वाक्योंमें एक अक्षर भी नही कि 
जिसका यह अभिग्राय होबे कि परमेश्वर के नासिका ( सक्षम 
वा स्थूल ) सघन को है, जिद्रा रसादिक भोगने को च्ीब 
यवण करने को, चस्र॒ देखने को, त्वक्‌ स्यश करने की पुस्तक- 
कार यदि अपनी इस कपोल कल्पना को सहायतासे अज्ञ 
पुरुषों को वच्चधका कर उन लेखों दारा इश्वरके नाक कान जोभ 
आदि इन्द्रियां लटका देवें अधवा शब्दों का उलट भेद करके 
अपना इष्ट साधक अथ सिद्र कर लेबें तो कोन पूछता है, 
देखिये ! स्वतः प्रमाण ईश्वर प्रणोत इस वेद वाक्य पर ध्यान 
दोजिये । 
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'अिकनम सा> 


अनिल निकन- जान, 


अर्धात्‌। सपयेगाच्छुक्मकायसत्रण ससाविरक' शहद स- 
पापविदम्‌ कविमेनीषी परिभू: खयब्ध,योधातथ्यतोइथान ब्यद- 
धाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: ॥ मजु०अ०८०मं०प८ ॥ 


अर्थ। वहच्द सर्वज्ञ परमेशुर शरीर रहितहै उसमें छिद्रादि 
घाव नहो' है वह नाड़ी आदिके बखनसे रहित है उसे दुःख 
अचज्ञाजमादि कभी नही ब्यापते। तथा: - 

सही बापेतद तदचरं गार्गि ब्राष्मणा अभिवद्क्यस्शलसन 

एव हृखमदी् मलोहित मस्नेह्ठ मच्छाय मतसो5वायुनादारःसं- 

गमरसमगन्ध मचक्षुष्क मथोत्र मवागमनो5तेजस्कयप्राण मसुस्य 

ममत्र मननन्‍तर सबाह्या न तदश्माति किच्वन न तदगशआति 
कश्बनन ॥ बच दा रणके ॥ २।८।८ ॥ 





अंथ । उस ( याज्ञ वल्कार्न ) कहा कि है गागि ! यहवह्टी 
अविनाशी ( पुरुष ) है जिसे ब्राफ्मण लोग बर्णन करतेहै ! यह 
स्थूल नही' है, ग्रण नहीहै, हुख नही, दीघ नही, लाल नही, 
चिकना नही, छाया नही, अन्धकार नही, बच वायु नही, 
आकाश नही, उसमें चिपकना नही, स्वादु नही, गन्द नही, 
उसके आंख नही, कान नही, बाणी नहीं, मन नही, तेज 
नही, प्राण नही, सुख नही, माप नही, भीतर नही, बाहर 
नही, न वच् कुछ खाता है, न उसे कोई खाता है । 


संवन्द्रिय गुणा[भ।स॑ सर्वेन्द्रिय विबजिंतस्‌ 
सर्वस्थ प्रभमाशीनं स्वस्थ शरण बहुत ॥ 


(यू ताशुतरोपनिषदि ३१७ ) 


अर्थ । सर्व इन्दियों के गुणों का प्रकाशक है (अथच) सब 
डूल्द्रियों से बिबजितहै सवका प्रभु और ईशान है सबका शरण 


ए-ग्पूडरएनााक, 


हेप 





और महान है। तात्पय्थ यह है कि इन्द्रियोंके गुण देखना 
सुनना प्रथतति उसी की दी चुई शक्ति से प्रकाशित होतेडे पर 
आप वच्ठ सब इन्द्रियों से बिबजित है क्योंकि किसी की उसे 
आबश्यकता नही । 


अपागि पादो जवनो ग्रहोता 

पश्यव्यचत्ष: सशगं 7त्यकर्ण: । 

मवेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति बेता 

तमाहरग्रा' पुरुषं महान्तम्‌ ॥ तथा ३॥ १६ ॥ 


अथछथ । उसके हस्त ओर पाद नही अथच वह गमन क- 
रता और ग्रहण करता है, आंख नहि अथधच टेखता है, कान 
नहि अधच सुनता है, जानने योग्य जो कुछ है वह सब जा- 
नता है, पर उसका जानने वाला कोई नही । उस पुरुष को 
सबसे पूष शर महान कहते है। 


अशब्द्सस्पशमरूपसव्ययं 

तथा रसे नित्रमगख्बच्धयत्‌ 

आनाटानन्तं महतः परंध्र वे 

निचाय्यतं रत सुखात्‌ प्रमुच्यति ॥ कठ३/ १५ 


अथ । उसमें शब्द नही, स्परश नही, रूप नही, रस नही, 
गन्ध नही, दह्ठ मित्र ओर अब्यय है अनादि और अनन्त है 
जीबातासे श्वंछ ओर अटल है, उसकी आराधना करके मन॒ष 
सझतुतके मुखसे कुटता है। 


शे८ 


अब पाठक गण कृपा करके अपन २ चित्तों में न्याय करें 
कि ऊपर लिखे वेदादि सतत भासरखत्रों के प्रमाण कि जिन से 


बह निराकार ज्योतिमंय परमेशर इन्द्रियोंसे अतीत सिद्ध है ! 
थिष्ट और विद्ाान पुरुषों को ग्रहण करने योग्य हे वा बाला- 
दत्त जी के कल्पित गपोड़ों में सद्या करनी बुद्धिमत्ता हे ? जिन 
के दारा उस सबंशक्तिमान्‌ आकार रहित अनन्त इईशुर को 
सदेह और ईन्द्रियोंवाला बनाया हे । 
यु० का० ( १६ प॑ १८०- १८ पं २ पर्न्त ॥ 

स० एइमे यहां यही कहते बनती हैकि वेदोंके सत्या्घ 
समभनेका पूणज्ञान पुस्तककार सरीखे महापुरुषीं को प्राप्त 
होता तो यह आयग्यदेश रसातल को क्यों पहुंच जाता ? 
हाय! हाथ! इसहो प्रकार शुद्यार्थके स्थानमें मिथ्या भ्रक- 
स्थाण रूप भथ रच रच करके होतो ईश्वर वाणीका अतिशय 
निपट तिरस्कार कराय वेदोंके महत्व को नष्ट किया यधाथ 
बेद बिद्दाम्‌ सतर धर्मोबलम्बी ऋषि महृषियों को 'खलकत 
परस्त” आदि बविशेषणों से युक्न कराया । पाठकगण सहत्त्र- 
शीर्षापुरुष: इततरादि वेदमन्तों का ख्रमामक अथ कदापि 
ग्रहण म करके यही इसका सतग्रार्थ जानें कि जिस स्बव्यापी 
परमेशर के आधरसे अनेक आंख अनेक पद आदि अवयब 
बिशुमें स्थिर हो रहे हैं ओर जिन समस्त पदार्थों में सर्वा- 
म्तर्यासी रूप होकर वह विराजमान हो रहा है इतग्रादि 
विशेषणों से वह परमात्मा युत्ञा हैं नकिखतः स्थूलाकार शिर 
मेतादि सहस्तों अंमोकी धारण किये हवेहें और यदि यह वात 
है तो बेदादि सच्छास्तों में जो उसको मिराकार निरवयवादि 
विशेषणयुक्ष बणन कियाए बहां उन शब्दों ओर वाक्योंका क्या 
अर्थ खगा, आगे। इसही प्रकार सताविद्या ओर सतगशास्त्ों 





8० 





का: 3:-- 5 >> >>70०:3,0७->2 ००० आ-> “>> 323: >> 3 8. लुक >लुलक-.+००00-.-30».+3%५+५५५००५००५५०५७ककन्मधााााबाह किा०>-- अलीजजडक -33+-के नी वकम-डान “पलक 


के ज्ञानके अभावमें पणि्ठतजी प्रमत्त प्रलापके सद्ृश “नम- 
सम रुद्रश्न्ध ० इस वेदमम्तका अथ भी ऐसा बेठीक ठिकाने 
अण्ड बण्ड शब्दोंमे बण न करतेहें कि बिद्यान लोग तो उस 
को पाठ करते अतय्रस्त लज्जाबान होते होंगे परन्तु पुस्तक- 
कार की तनिक भी इस प्रकारका असम्भव बाका बेदाथ के 
नामसे लिखने में लब्जा न आई अर्थात्‌ पूर्वोक्त मस्तमें महा- 
शय परमेशर की क्रोधयुक्ष मूर्ति सिद्र करके उसको बाणादि 
शास्त्रयुक्ञ कल्पना कर नमस्कार करते हैं कि जिस बाक्य का 
सतग्रार्ध सभ्यजन इस भांति जाने ओर समर । 
अशथ राजधमे उपदिशाते | 

यथा--(वैदभाथम्‌) 





ञों नमस्ते रुद्रमन्यव5उतो तड़प नमः । बा- 
इुभ्यामुत ते नम: ॥ १ ॥ मजु०्अ० १६ ॥ 
पदच्छेद: - नमः । ते । स्द्र। मन्यवे । उतोषइृवत्य तो 
ते। इषवे।नम:। बाहम्यामिति वाहु5म्याम्‌ । उत॑ते 


ममः ॥ १॥ 

पदार्थ: । (नमः) बच्यम्‌ नम डति वज़््ध मा० निघं०२।२० 
(ते) तबीपरि (रुद्र) दुष्टानां शूर्णा रोदयितः । कतसजैते रूद्रा 
डूति दरशेमे पुरुषे प्राण एकादश आत्मा। एकादंश रुद्राः 
कस्मादेते रुदट्रायदस्माद्मत्योच्छरी रादुतक्रामन्यथरोीदयस्ति यक्तद्री 
दयस्तसि तस्माहुद्रा;।। इति शतपथ ब्राक्षणे। रोदेणि लुक्‌ च ! 


४९१ 
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अनेनीणदिगण सूबण रोदि धातोरक्‌ प्रतप्रयो लुक च । 
(मन्यबे) क्रोप्रयुक्लाय बीराय (उतो) अपि (ते) तब (द्षवे) इ- 
श्यातप्रभो्षण हि मस्ति शचून्‌ येन तस्म (नमः ) झृन्तम्‌ । 
नमइतपन्नम० निधघं० २०७ (बाइम्थाम) (उत) अपि (त) तब 
(नमः) बजचम्‌ ॥ 

अन्वयः । हे रुद्रते नमीःखु। उतो इपवे ते नमोखु। 
उतते बाह॒र्भ्या नसोखु ॥ १ ॥ 

भावाथ:। ये राज्यजिकीषेयु सते बाहइवलं युद्शित्षा 
शस्वास्ताणि च सम्पादयेयु: ॥ १ ॥ 

भाषामें पदार्थ । हे (रुद्र) दुष्ट शत ओ को रुलाने 

हारे राज (ते) तेरे (मन्यवे) क्रोधयुक्त बीर पुरुषकेलिये (नमः) 
बच्च प्राप्त हो (उतो) आर (इषवे) शत्रओं को मारने हारे 
(ते) तेरे लिये (नम.) अंत प्राप्त हो (उत) और (ते) तेरे (बाहु 
भ्याम ) भुजाओं से नमः बज शतओं को प्राप्त ह्षो ॥१॥ 

भावाध । जो राज्य किया चाह वे हाथ पांवका व 
युवकी शिक्षा, तथा शम्त और अमस्तोंका संग्रह करे ॥१॥ 
बिचारनेक! स्थान है कि उल्लिखित वेद वाक्यद्ारा क्या उत्तम 
राजधमंका उपदेश तो मनुष्यीं को किया गया है आर क्या 
अन्थ पुस्तककार उसका अथ करनेमें करते है कि सच्िदानन्द 
निरवयव नित्य शब्य बुद्ध मुक्त खभाबादि गुणविशिट््‌ परमात्मा 
की क्रोधरग शल्वबद्दादि दोष युक्त सिड कर दिखाया ॥ 

पु०का *-दश्व्पंर-पु १८पं ३ पय्थ'त ॥ 

स० ऊपरके लेख में ब्राह्मणोस्थ मुखमासो० इस बाक्ा 
के दारा पुत्तकऊआर परभेगर के नुखादि अंग '(सब्द कर के 
ब्राह्म पदि बे, प्ती उत्पत्ति वणन करतेहे परन्तु उभे.उभक्री 
बिद्या ओर जानशक्ति के बिषय में बारम्वार मिरीचा करते 
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लज्जा आती है कि वह्ठ वेदादि शास्त्री के यथाथ तात्पय्य स- 
मभने को असमथ हैं वा यह बात हो कि जान बुक कर खार्थ 
सिद्दार्थ बावली का खाड् बनाते हीं। परन्तु कुछ हो बद्दि 
शील जन बिचारें कि जिस दशाम परसात्मा निरवयव निरा- 
कार और सवंधा स्थुलख रहित सिद्ध हो चका तो वह मु- 
खादि अंग वाला क्योंकर होसक्ना है कि जिनमें से प्राक्षणादि 
बण उत्पन्त हो आये। है। अबिद्या चाण्डाली वह कौनसा 
अनर्थ है जो तेने भारत में प्रवेश करके गेप छोड़ा है। कहां 
ती एतई श प्रसूतस्थ यह मनु जी महाराज का वाबयजो यक्ष 
दिखाता है कि एक दिन वह समय था कि झूगील माव के म- 
नुप्य विद्यादि सत्य ज्ञान उपाजनाथ आय्याबर्त का आश्रय लेते 
थ और कहां यह समय कि इईश्वरवाणी वेद सझरूम्त सम्शबिद्या- 
ओऔं ओर सत्य व्यवहारीं का कीपष इस प्रमार के असम्भव 
ओर भिध्या लेखों से युक्ष किया जावे कि रुष्टि क्रम ओ बिरुद्ध 
मुख बाइ आदि अंगीं से ममुय उप्तत्न होते हैं न जाने पश्मात्‌ 
में यह नियम क्यों भ्ट हो गया जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की 
जत्यत्ति का एक ही प्रकार ही गया । भला जब कि यही व्य- 
बस्था सत्य हुई कि परमैशरफे मुखसे जो उत्पन्न हुवा सो ब्राह्मण 
अर बाह आदि से उत्पन्न हवे का नाम क्षत्रिय आदि तो 
इसके शिरुद्ध मनु जी ने यह व्या बाक्य अपने सुग्रसिद्द ग्रत्थ 


मनुस्म ति में लिखा है कि---- 
शूद्रा व्राह्मणता सेति ब्राह्मगश्न॑ ति शुद्रतास । 
चतियाज्जातमैव्न्तुविद्याद श्वात्तथेवच ॥ अ० म० 


अब कहिये कि जब बविद्यादि श्रेष्ठ गुण और शुद्याचारादि 
॥ ६ ॥ 
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उत्तम व्यवहार युक्त होने और न होनेसे मनुष्य चत्रिय आदिसे 
ब्राह्मण और व्राह्मण से ज्षत्रिय आदि शूट्र पर्यन्त बन सकते हैं 
तो आप की कथित मुखादि से उत्पत्ति कहां गई। सत्य 
मानो और इमारे कहे को बिशास करो कि इस प्रकार की 
सत्य शास्त्रीक्ष व्यवस्था भट्ट करने का ही यह फल हैजो 
भारत देश इस अधोगति को प्राप्त हुवा अधोत्‌ मलुष्य ब्राह्मण 
कुल में जन्म लेकर ओर केबल नामाभिमानी बन बिद्यादि श्रेष्ठ 
गुणों के प्राप्त करने की तिलांजलि प्रदान करने लगे क्योंकि 
सत्य मर्यादा नष्ट होने से यह भयतोी रहा ही नहीं कि यथोीक्त 
बिद्यादि गुण युक्त न होने से कुल को प्राप्त हो जाबेंगे और 
उधर नीचे कल के मनुष्यों का उत्साह बिद्याध्ययन आदि 
उत्तम व्यवहारों से इस कारण हटा किवे दीन चाहै जेसे 
बिद्दान और श्रष्टाचारी क्यों न बने जेसे के तेसे नीच ही स- 
मर्क जावेंगे और आगे २ उनके पठन पाठन का भी निषेध 
होने लगा तथा विश्वासित्र क्षतिय से वाष्णण कलको प्राप्त 
हुवे और मातंग चाण्डाल कुलमें उत्पन्न होके श्रेष्ठ गुणों के 
बल से बुद्धि हुवे इस प्रकार के इतिहासों को मन से लुप्त 
कर दिया आगे इस विषय में पण्डित जीने जो रूपक की शंका 
का समाधान किया है अर्थात्‌ “ जो सरूप पदाथ हम ने सुने 
न देखे हों उनकी रूपक मानकर स्थिति न माने तो क्या यह 
सत्य होगा” ऐसे समाधानीं से पण्डित जी अप्रनी मन सम- 
मोती भले ही करलो अथवा भोले भाले लोगों को भी बच्च 
कली परन्तु सत्य बात पर उनसे पानी नही फेरा जावेगा 
जिन अनदेखे पदाथों की स्थिति मानी जाती है वक्ष सबंधा 
प्रत्यन्ञादि आठ प्रमाणों से सिद्र हुबा करते है अन्यधा इस 
प्रकार के अदृष्ट यदाथोी को नहीं मान सकते जेसा कि 
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बच्या के पुत्रकी बारात में जाना, आकाश के पुष्पीं की सु- 
गश्धि लेना दशर के रूप को रूपक न मानना इत्यादिकों 
की स्थिति माननातोी असम्भव श्रेणी में है जेसा कि:-- 


बाह्मणोस्थ मुख० । 


इस वेद बाक्य में जो रूपकालंकार है उसको न मानकर 
अथ का अनथ समभते और अन्य अल्यज्न मनुष्यों को भी भ- 
माते हैं उनके उस हठ ओर अज्ञानान्थकार की निद्वत्ति के 
हेतु दिगदशनवत्‌ ( नमूने मात्र ) एक ऋग वेदका मंत्र तथा 
उसही मंत्रकी व्याख्या जी महाभांष्य में महृष्रि पतंजलिने की 
है सो लिखते हैं। तद्यथा-- 


चत्वारि झंगात्रयों अस्य पादाई शीर्ष सप्त हस्तासी 
अस्यव्रिधा बच्चो ब्ृषभो रोरवीति महादेबा मर्व्यो 
आविबवेश ॥ महाभाषथ:--( चल्वारिश'गाः ) नामा 
ख्यातीपसग निपाताञ ( त्रयोअस्यपादा: ) भूत 
भविष्यट्वस माना: काला: । 
अब पुक्तककार महाशय के प्राथ ना है कि उत्त मन्वर्क 
बिपय की किसी थे छ विदान्‌ अध्यापक की सहायतासे अध्ययन 
करे जिससे हृटय को जएता टूर होकर ज्ञान का प्रकाश 
ही ओर यदि इस पर भी रूपकालंकार को न समझे ती क्या 
आपदर्शनशास्त्र वो विरूद अनूठे विश्वकर्मा बनकर शब्दके 
भी झ ग, चरण, हस्तादि अबयब जोड़ने में परिश्रम उठावें 
पु० का०--ए० १८ प॑ ४--ए० २१ प॑ १८ पय्य न्‍्त। 
स० उपरोक्त लेख में पुस्तक कार इस प्रकार कटाक्ष करते 
हैं कि क्या आज तक सव मनुष्य अज्ञानी ही होते चले आये 
०) सूर्त्ति पुजन करते रहे और व्यासआदि ऋषियोंने अश्नेय- 
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स्करी जान क्यों उसे उठाने का उपाय न किया ओर उसे अ- 
पनी पुस्तकों में क्यों स्थान दिया॥ समब्भलो २। घवराओ 
नहों उलटा चोर कोतबाल कोरंण्डो जो लोग ऋषि महषि आ- 
प्तजनीं को पाषाणादि जड़ पदढाथों का पूजक बनाकर उनके 
सुसभ्यता, विद्यादि सर्वीत्तम गुणों में कलंक लगाते हैं, वे 
आप ही निरे अज्ञानी और पूब काल की सत्य इतिहास विद्या 
से अविज्ञ समझे जाते हैं वास्तब में तो यही प्रत्यक्ष है कि इस 
प्रकार के व्यवहार उन पूण धम्मात्मा सत्यशील जनी के समय 
में खप्बत्‌ भी नही थे श्रीमदर्षि बाल्मीकि प्रणीत ग्रन्थ रामा- 
यण के वाल काण्ड से लेकर युद्ध काण्ड के अन्त पय्यथन्त इस 
विषयका एक अज्ञर भी नही है कि अमुक रघुकुल सनन्‍्ताननेया 
अमुक ऋषिआदि आयंगणों में से किसी ने भी धातु काष्ठ 
पाषाणादि जड़ पदार्थों की असुक १ देबता के नाम की मूर्त्ति 
गचक्र पुष्प गस्ध नेवेद्यादि युक्न पदार्थों से उसका पूजन किया 
हो० वा बस्तर अलंकारादि धारण कराये हों बा उसके सम्मख 
घन भेट किया हो० बा भोज्य बम्तु भोगाथे समर्पण की हो परन्तु 
हां अग्निहोत्र पद्मयज्ञ तथा बेदपाठादि कम्मौका बणन तो 
अनेक स्थानों में विद्यमान है रावण महादेव जी का लिक्क पू- 
जने के बिषय में पण्डित जी ने जी प्रमाणदिया सो बच उत्तर 
काण्ड का लेख है जिस को कि ४जकल की पाठशाला ओ 
के छोटे २ छात्र भी जाने हुवे हैं कि बच्च सतम काण्ड तो समग्र 
और पूर्बके छः काण्टों में मद्य मांसादि सेबन विषयक तथा 
अन्योन्य रट्टि क्रम प्रतिकूल ओर शआप्त सिद्दान्‍न्स विरुच्च लेख 
मवंथा पथ्ात्‌ की बनावट है वयोंकि टाल्मीकि जीका लेख तो 
शुद़काण्ड के साथ ही समाप्त हवा प्रत्यक्त दीख रहा है और 
शेष के काण्डों में जिन २ बाक्यों में बिरोध, असंगत विषय पूर्ण 


8६& 


हैं बह आप्त वचन किस प्रकारसे ही सकते हैं यदि यहमान 
भो लिया जाबे कि राबण शिवलिंग आदि बसखुओंका पूजन 
करता ही था तो सिद्ध इुबा कि इस प्रकार के वेदादि सत्द- 

शास्त्र बिरूद कमी मे प्रतमत होने ही से रावणदि के राक्षस 
नाम पहुू बस इसही प्रकार मनमाने कार्य साधक असम्भव 
बिषयों से युक्त अनेक ग्रन्थ महषि व्यास देव का नाम रख २ 
कर रचडाले कि जिनकी अगुक्तियों का अन्तही नहीं भला 
जड़ बसुओं का पूजा विधान उक्त महषि के मन्तव्यानुकूल 
होता तो शारी रक सूत्र योगशास्त्र के भाष्यादि व्यासोाक्ष ग्रसथों में 
इस प्रकार के अयुक्त व्यवहार का लेश क्यों नही है आगे “नत- 
स्थप्रतिम[०” यद्यप्रि ज्स लेख सें पुस्तककार परमात्मा के स- 
मान नापबाला तथा जिस दारा उसका प्रमाण किया जाय 
इस प्रकार की बस्तु न होना खीकार करते हैं तथापि अपनी 
बिपरीत आग्रह युक्ष दत्ति से इतने आतुर हैं कि संसार मैं 
अपना उपहास कराना परमेश्वर के यथार्थ गुण कर्म स्वभाव 
के विरुद उसे सिद्ध कराना ऋषि मुनि आदि आप्ती के बिषय॑ से 
विपरीत सम्मति प्रकाश करना दत्यादि सब कस तो शिरघरे 
परन्तु सत्य को सत्य ही अगीकार करना ओर सचज में उक्त 
दोषों से रहित होना अधम ही समभा भला आकाशादिक 
तथा व्याप्य स्थलादि जड़ पढाथे! को आप पर्सात्मा की प्र- 
तिमा ओर उसही के तुल्य कोन से न्याय सूत्र से सिद्ध करते 
हा कपाकर उसे भी प्रमाण के लिये लिखा होता, अधात्‌ कौन 

से न्याय सूत्र अथवा न्याय वचन भें आकाश ओर व्याप्य जड़ 





पदार्थों के सहश ईश्वर स्थुल आर व्यापक सम्बन्ध क्या होता 
है इसका भी ज्ञान आप की नही है तनिक ध्यान देकर 
विचारिये कि जब मिश्री और जलका परस्पर संयोग हो 
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से शर्वत वनाया जाता है तो प्रत्य क दोनी द्रव्य व्याप्य व्यापक 
सम्बन्ध भाव सहित हुए बा नही कहो कि हुवे, तो क्या 
फिर आप की उलटी मतिके अनुसार मिश्री और जल सखरूप 
में तुस्य हैं अथवा मोती सू गा आदि तंतु में पिरोये जाकर 
उनकी जी माला बनती है तो क्या उस पिरोये जाने से मोती 
आदि और तंतुका व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं ठकत्तरता जब 
इस प्रकार के जड़ पदार्थ परस्पर संयुत्ा होकर भिन्न २ रूप 
ओर भिन्न आकार के रहते हैं तो चेतन्य खरूप अनन्त ओर 

असीम परमेश्वर को व्यापक भाब होने से स्थला काशादि जड़ 
पदार्थों के तुल्य सृत्ति मान्‌ सिद्ध करना बिद्दान लोग आपका 
घड़ा यह अन्याय गारत्र कभी स्वीकार न करेंगे ओर जब कि 
प्रतिमा शब्दका अथ परमेश्वर में किसी प्रकार घटता ही नहीं 
तो यह कहना कि परमेश्वर अपनी प्रतिमा ओर तुल्य नामका 
आप ही हुवा ऐसा असन्भव है जेसा कि यह कहना कि सोम- 
दत्त अपने सव कुटुस्बी जनों में केबल अपनी माता ही से 
आयु मे दो वर्ष वड़ा है और किसी से नहीं ॥ 


तदबाग्नि दास्तदित्य सद्दायु । 


वेद बचनों में जो सूर्ध चन्द्रादि नाम बन हा रहा है. 
उनसे वहां एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण है इतर लो- 
कादि जड़ पदार्थोी' का कदापि नही जेसा कि आप की स- 
मभझूमें आरहा है ओर प्रत्येक पदार्थों में व्याप्त होनेसे जा 
सम्प,ण जड़ पदार्थों की आप परमेश्वर ओर उपास्य समभरत 
हो इसका समाधान गत एड़ों में जहां “यः धथिव्यां तिधन्‌०” 
बाक्य लिखे गये पूण रीति से हो चुका है। न्याय शास्त्रदारा 
मरमेशर की प्रतिमा कदापि सिद्ध नहीं हांती. हां आप के 


हा 


घर में अन्याय शास्त्रसे होती होगी इस कारण “यथाधंती5प्र- 
तिमा ख्ाथत: प्रतिमा” आप इस पुस्तक का मास रखलेते तो 
ठीक था। 
पु० का०--ए२१ प॑ २०--श १३ पं १६ पयन्‍्त । 

स० भला इस प्रकार के असस्भव प्रलाप करनेसे जेसे कि 
पुस्तककारने ऊपरके लेखमें प्रकट किये हैं कहीं ईश्वर का 
स्थुल रूप होना अथवा पण्टडित जीके उद्योग से पाद्याप्य 
आदि सामिश्रियों के प्राप्त किये बिना उसका क्षुधा पिपासादि 
से युक्ष होना लेशमात सिद्ध होगा ? क्यों बेठे बेठाये ऐसे बचन 
लिखर२ ठट्ठा कराया है ? । 

आत्मा वारेद्रष्टव्य; । आदि वाकासे परमात्माके यथाथ 
रूपको इन चर्म मय नेतों दारा दर्शन करने के अभिलाषी न ह 
जिये नहों तो हथा झूग रूष्णा में आयु नष्ट हो जावेगी। हां 
इश्वर के ज्ञानसरूपादि बिशेषणों को हटा करके ( यदि आपमें 
शक्ति हो ) भले ही और कुछ दोषारोपण करके उसका स्थुला- 
कार होना रटा कीजिये परन्तु ऐसा करोगे तो आज कल के 
अनीश्वर बादी (॥४॥।०४ लोग ( जो ईश्वर को स्थूल रुप में 
टेखने के अथ बड़े २ मार्ग छान रहे है) आपका जगत्‌ में 
रहना तक बन्द कर देवे' गे ओर आप के नाक में शवासा आ- 
जावेगी जव भुजा पकड़ कर आपसे पूछे गे कि जिस प्रकारका 
ईश्वर भम्म्ग्रल्यों में वणन हो रहा है प्रत्यक्ष स्थूल शरीर युत्ना 
दिखाइये कहां है तब आपको बल वह है कहते नहों ब- 
नेगी। इस लिये उचित यही है कि उक्त बाक् में जा पब- 
मात्मा को देखना कहा ह उससे यही अभिप्राय जानो कि 
तपोबलके दारा उस का शुद्धज्ञान प्राप्त करना है सो ही उस 
सवव्यापी का देखना है अधात्‌ प्रथम जीव लोग परभशर ने 


हट 


श्रवण करने की चेट्टा करें तत्पधात्‌ जितेन्द्रियता सहित उनकी 
अपने आत्मा में घारण करके मनन करें अन्त मे शुद्द ज्ञान 
द्वारा ध्यानावस्थित हो कर उसका दर्शन करें। यथा:-.- 


न चक्षुषा रहाते नापि वाचा | 
नान्येंट बेस्तपसा कमेंणा वा । 

ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व । 

स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 


अथ । आंख से, बाणी से, बा अन्य किसी इन्द्रिय से 
उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, न तपस्या वा कर्मसे च्ानके 
प्रसाद जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उस निम्धल 
स्वरूप का ध्यान करनेसे उसे ( उपासक ) दर्शन करता है । 

सम्प,ण विश्वके जड़ पदार्थ किस भांति परमैशर के शरीर 
हैं ओर किस भांति वह उनसे भिन्न कहा गया । इस बिषय 
में पूब एछ्टीं में बिस्तार सहित वणन कर चके हैं बहीं टेख ली 
जिये बारम्वार पिष्टपेषण करके पाण्डित्य जताना आपकी के 
ऊपर शोभा देता है। 

आगे आप “सपरं दिवमन्वाबत्त ०? इस बाक्य के प्रमाण 
से टेबताओं की प्रतिमाओं का रोना हंसना नांचना काॉंपना 
खिलना आदि सिद्दध करते हैं। बाह १ माग्लिया है काम | 
टेवताओकी जड़मू्ति रचना, उनको बस्ताशूषाणादि धारण क- 
राना। पुष्प गख्ध नवेद्यादि उनको समर्पण करना इत्यादि 
व्यबहार तो वेदादि सत्य शास्त्रों में ढढ़ न पाये। पण्डित जी 
न विचारा कि चलो उनका गाना पीटना और टूटना नाचना 
कूदना ही किसी भान्ति मसिद्व करके काम मेंकी । अब तो 
नांच भी नचा चके ओर कोन से अनहोने कोतुक इन दीन 


(४० 


देवताओंसे कराना चाहते हो ? क्षमा करो बहुत हुई । कृपा 
करके यह तो बताइय कि यह आप को किस विधि निश्चय 
हुवा कि उपरोक्त क्रिया जड़ प्रतिमाओमें सइ्ृटित हैं भला जो 
बस्तु नाचे कूदे हंसे अथबा रोदन करें उसे कोई निरा अन- 
जान भी जड़ कह सकता है ? क्यों अन्धकार में धंसे पड़े हो । 
आंख खोलो ओर ज्योंति में आकर देखो पूर्वोक्त सब चेष्टा क- 
रना चेतन व्यक्तियों का धर्म है जड़ का नहों यदि जड़ भी 
ऐसा ही किया करें तो चेतनसे उनका किस बातमें भेद रहा, 
तदुपरान्‍्त आजकल भी तो मन्दिरोंमे देबताओं ही की प्रतिमा 
बिराजमान हैं किसी स्थान में कहों इस प्रकारकी चेष्टा आज 
तक किसी प्रतिमाने की है बिशेषतः सम्प्रति कि जब चारो 
ओर से उनके बिरुद्व हा हा कार पड़ रहा है दिनो दिन 
सत्यका प्रकाश होनेसे लोगों की य्रद्या उनसे नष्ट हुई जाती 
है ऐसे समय में तो चषणमात्र भी प्रतिमाओं को चुप होकर 
नहीं बेठनाथा ओर महा कोलाहल के साथ मनुष्य मात्र को 
अपना भज्न बनाना उचित था, जो कहो कि केवल पूवंकाल 
की प्रतिमा चेतनबत्‌ चेष्टा कर सकती थों बतेमान की नही । 
तो यह लिखा दिखादइये कि कब से और किस कारण इस 
व्यवहार का प्रतिबग हुआ । जि आए वेद बाक्य कह 
रहे है सो समवेद संहिता का मन्त्र नहोंहै पड़बिंश ब्राहमणमें 
वेद बिरुद होनेंसे ग्रस्तित के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना 
जा सकता । 
पु० का०--एछ २२ प॑ १७--छ २८ पं०३ पयन्त । 

ऊपर के लेखमें मनुस्म तिके प्रमाणोंसे जो जड़ पदार्थों 
की पूजा सिद्ध करने का परिश्रम पएु० का० मे किया सो हम 
उनके व्यथ समय नष्ट करने पर अत्यन्त शोक करते हैं, क्योंकि 





यह वह ग्रत्थ कदापि नहींहै कि जिससे वह खाथ दिद्द करने 
की कपोल कल्पित अनाप्त व्यवहारों को प्रामाणिक कर सके 
८ वे' अध्याय ८५ वे श्लोक “मन्यन्त वे शापकृ॒तों? मे देवता 
शब्द का अर्थ समझने को आप समथ न होवे' तो वह दोष 
मनुजी में नहों लगाया जा सकता | उक्त वचन में यह तो नहीं 
लिखा कि मन्दिरों में गणेश भेरवादि जो जड़ मूर्ति देबता 
कहलाती हैं वह पापियों को देखती है। वहां तो मनुजी 
यही कहते हैं कि “पापी लोग यह बिचारते हैं कि हमे कोई 
नहों देखता परन्तु उन्हे उनका आत्मा ओर देवता (परमेश्वर) 
देखता है” क्ृपा करके आप यहां थोड़ीसी बुद्धिको भी काम मे 
ले आबे तो बात बन जावे भला सर्वेत्ष और सर्वोन्तर्य्यामी 
एक परमात्मासे भिन्न कभी कोई दूसरा सिद्ध हो सकता है ९ 
बस तो देवता शब्द से यहां परमेश्वर का ग्रहण है अन्य किसी 
का नहों । 

८ अध्यायके ८४ वे पश्लोक “द्योभू मिरापोहूदयं? में भूमि 
जल वायु सम वबदादि जो जानने वाले वणन [ये हैं उससे 
यह अभिप्राय ८ कि सर्वव्यापी परमात्मों भूमिभें जलमें हट्यमे 
सूर्यादि लोकों अथान्‌ सम्पू ण विश्वमें बिराम्तान है वह समस्त 
प्राणियोंके कम; को जानता हे अर्धात्‌ पाप करनेवालीं को 
बिचारना चाहिए कि »मि अल वा३ आदि पदार्थों 'का नाम 
वण न होनेसे कई भी पु परमात्मा से अतीत नहों है कि 
जहांके किये कम वह न जानता हो अतः पाप करनेसे प्रत्येक 
स्थानमें बचना चाहियथे। खेतांम जाकर टेखिगये यही सुनाई 
पड़ गा कि मंचान पुकार रहेहें परन्तु मंवान काष्ठ के बने ह॒वे 
एक टीले का नाम है जी कि जड़ होनेसे प्रकार ही नहीं 
सकता तो तात्पयय निकला कि मंचानीं के पुकारने से उन 


२ 


मनुष्यों के पुकार नेका ग्रहण होता है कि जो उनके ऊपर 
चढ़े हुवे बोलते हैं इसही प्रकार पूर्वोक्त सर्यादि पदार्थों" में 
परमात्मा का ग्रहण होगा विद्यानोंसे पूछिये। ८ अध्याय 
८७ बे जोक “दिवब्राह्मण साब्रिध्य” में देवता शब्द से पूर्ण आप्त 
जितेन्द्रिय बिद्दान्‌ पुरुषीं का ग्रहण है मन्दिर ओर जड़ मूर्ति 
का तो चिह्लमात्र भी उक्त वाक़ों में नहीं पाया जाता (न 
जाने बढ़ाये हुवे वाक्यों को अपने बालादत्त स्मृति नाम से 
क्यों नहीं लिखा जिस दशामें मनुस्म ति में उनका नाम तक 
नहीं ) उत्त श्लोक का अंध यह है कि राज पुरुष ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैेश्यों को साज्ञी देवता तथा ब्राच्माणों के सनम रव 
लेवे और ३४८ शझ्लो« “तड़ागान्य दपानानि” मे देव मन्दिर 
कूप बावड़ी आदि निर्माण करने की जो बिधि कही है उस 
मे देबमन्दिर से यज्ञणशाला सामगान पूर्वक ईश्वरोपासना आदि 
करने के स्थानों से अभिप्रायहै अधात्‌ प्रत्येक नगरकी सीमा 
की सख्थि में यज्ञ करने के अथ तथा जहां सम्पण निवासी 
एकत्र होकर सदेव वेद मन्तों दारा परमेश्वर के गुण कीर्तन 
आदि से युक्ष उपासना किया करे, इस प्रकार के स्थान रचने 
योग्य हैं परन्तु असुकर देवता की धातु पाषाणादिकी मूति 
स्थापनाथ मन्दिर बनाये जावे ऐसे बाक्यों का मनुजी के 
किसी स्लोक में चिक् नहों है। आगे देव जाती को जो 
मनुष्य जाति से ए्धक्‌ सिद्र करते हैं स्रो ब्था कागज 
बिगाड़ कर अपनी पोल खोलते हे जो श्लोक आपने अपना 
अभिप्राय जताने को प्रमाण दियेहें उनमेंसे यह अथ किसी 
का भी सिद्ध नहीं होता कि देवताओं का वंश कोई दूसरा 
ही है किन्तु १२ बे' अध्याय के ४० बे ब्लोक । 
देवत्वं सात्विकायान्ति मनुषत्वं चराजसा: । 


गैर 
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तियंक्‌ त्व॑ं तामसानित्य सित्येषा विविधागति: ॥ 
में प्र्यत्त हो रहा है कि सलगुण युक्त जनदेव, रजोगुण- 
बाले मनुष्य, तमोगुण सहित प्राणियोंका नाम राक्षसादि है, 
तथा--- 
देवांशान सात्विकोभुडर्क राक्षसाशांस्तुतामस: । 
राजसोमानबाशांस्तु सतु' धाय्ये मनस्ततः ॥ 


अर्थात्‌ सत्व, रज, तम, गुणोके अबलम्वन और आखश्यरे 
जन क्रमसे देव, मनुष्य, राक्षस, संज्ञाके भागी हैं तथा--- 
बविद्वांईइसी हिदेवाः 


यह शतपथ ब्राह्मणका वाक्य है जिसका अध यह है कि 
विद्दान्‌ पुरुषको देव कहते हैं। मनुस्म तिके राजप्रकरणमें रे 
म्लोक लेकर सूय्ध चन्द्रादिके विषय में जी आपने देवता का 
ग्रहण किया है उसका समाधान इस प्रकार किया जाता है 
अर्थात्‌ “दिबु” घातुसे देव शब्द सिद्ध होता है जिसके अथ दिव्य 
गुणयुज्ञ इवे अर्थात्‌ जिसर पदाथ में जोर गुण जितना दिव्य है 
उतनाही उसमें देवपन है परन्तु सम्प,ण बस्तओं के दिव्य गुणों 
का आदि कारण एक परमेश्वर ही सर्वोपरि पूज्य और उपास्य 
टेब है क्योंकि इतर जितने व्याबहारिक देबता हैं बह सब उस 
एक सर्व शक्तिमान्‌ ही की सत्ता दारा देबपनको प्राप्त इ॒वे हैं। 
तथा ।-- 


देवादानादा दोपनादा द्योतनादा ट्युस्थानो 
भवतीति वा। निरु० अ० ७ ख० १५ 


अर्थात्‌ इस निरुक्ष बचन से यह अथ सिद्ध है कि ( देवो- 
दाना० ) दान देनेवाले की देव संज्ञा होती है ओर दान 








तथा अन्य धम्मातमा पुरुष जो विद्यादि दान करके दूसरों को 
लाभ पहुचाते हैं वह देव हुवे तथा दीपन कहते है प्रकाश 
करनेको इससे क्या आया कि सम्प,ण मृत्ति मान्‌ द्रव्योंके प्रका- 
शक सूर्य चन्द्रादि जो लोक हैं सो देव अधवा माता पिता 
बखादि जो पालन पोषण करते हैं वह भी एक प्रकारके संसार 
में प्रकाश करनेवाले होनेसे देव है और व्ोतन कहते हैं सत्यो- 
पदेशकोी सो माता पिता आचाय्य आदिजो हूदयमें सत्य शिक्षा 
ओर सत्य ज्ानका प्रकाश करते हैं उनका नाम देव हैं परन्तु 
प्र्थ के सुख युक्ष ओर उत्तम पदार्थों का देनेवाला तथा विश्वमात्र 
को प्रकाश करनेवाला और वैदादि सत्य बिय्या ओर ज्ञान दारा 
सत्योपदेश करनेवाला परमैश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
दूस लिये वह्दी परम देवता है। इसमे कठोपनिषद्‌ का 
प्रमाण है। यथा-- 


न तब सूर्योभाति न चन्द्र तारक॑ नेमा बि- 
दातो भांति कुतोईइयमग्नि:। तमेवभान्त मनु- 
भाति सब तसा भासा सर्ब मि्॑ विभाति ॥ 


डूृति कठ० वज्ची ५ मं० २५। 


अथात्‌ सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली, और अग्नि ये सब 
परमेश्वर में प्रकाश नहीं अर सकते किन्तु इन सबका प्रकाश 
करनेवाला एक वही है क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सये 
आदि सब जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है इसमें यह्ठ जानना चा- 


है 99 


१३ 
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हिये कि ईशर से मित्र कोई पदार्थ खतनन्‍त्र प्रकाश क्ररनेवाला 
नहो है इस से एक परमेशर ही मुख्य देव है। 

अब वेदों में जो तेंतीस व्यवहार के देव वर्णन हो रहे हैं 
( जी आजकल तेंतीस क्रोड माने जाते हैं ) सो यह हैं। ८ बसु 
अथोत्‌ जिनमें सब प्रदार्ध वास करते हैं यथा १ अग्नि २ एथिवी 
२े ब्रायु 8 अन्तरिक्ष ५ आदित्य & आकाश ७ चन्द्रमा ८नचत्र ; 
११ र॒द्र यथा १ प्राण २ अपान ३२ व्यान ४ समान ५ उदान 
&£ नाग ७ कुस्म ८ ककल ८ देबदत्त १० धनच्चय ११ जीवात्मा 
टरेह समाप्त होने पर ये ग्यारह सम्वन्धियों को जो रुलाते हैं 
इस कारण इन्हें रुद्र कहते हैं। १२ आदित्य अर्थात्‌ सबकी 
आयु ग्रहण करनेवाले वारह महीनींका नाम आदित्य है ये सव 
२३ देव हैं। परन्तु इन व्यबाहार के देवताश्रॉंकी उपासना 
करनी सबंधा अनुचित है इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है यथा, 


मयाभाग्याई बताया एक आत्मा बहुचा 
स्तुयते एकसातत्सनोईन्य देवा: प्रताड़ानि- 
भवन्ति । कम जन्मान आत्सजन्मान आ- 
त्म वेषां रथोभवतात्माउग़्वा आत्मायुध 
मार्त्म षव आत्मा सब देवसा देवसग्र ॥ 
नि० अ० 9७ खं० ४। 


अथात्‌ व्यवद्दारक्ते देवताओंकी उपासमा कभी नहीं करनी 

चाहिये किन्तु एक परमेश्वर ही की उपासना करनी उचित है 

इसका निश्चय वेदींमें अनेक प्रकारसे किया है कि एक अहि- 
तीय परमेशुर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करनेसे वे सब 
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व्यवहारके देव प्रकाथित हो रहे हैं इनका जन्म, कर्म और 
ईशरके सागथया से होता है और इनका रथ अर्थात्‌ जी रमण 
जायुध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करनेका हेतु और दषु 
अर्थात्‌ जो बाणके समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करनेवाला 
शस्त्र है सो एक परमेगर ही है क्योंकि परमेश रने जिस जिस 
में जितना जितना दिव्य गुण रक्वा है उतना २ ही उन द्र॒व्यों 
में देवपन है अधिक नहीं इत्स क्या सिद्ध हुआ कि केबल पर- 
मेशर ही उन सबका उत्पादन धारण भीर मुज्षिका देनेवाला 
है अर्थात्‌ एक अद्वितीय परमेशर के प्रकाश, धारण, उत्पादन 
आदि से वे सब ब्यबहारके देव प्रकाशित हो रहे हैं जितना २ 
उनमें दिव्य गुण रखा है उतना उतना ही उन द्रव्यीं में टेवपन 
है परन्तु सबका आदि मूल होनेसे एक परमेशर ही उपासनीयं॑ 
इष्टदेव हैं। 
पु० काये ए० २८ पं० ४--ए० ३८ पं० ८ पर्न्त । 

स० ट्ेवताओंके बिषय में जो पुस्तककार महाशयने 
“स इच्यते मेनु लोका० ” जो ऐतेरघोपमिषद्का प्रमाण दिया 
है उता बचनसे तो यदि ऐसा अलंकार समभाते कि वह्त इन्द्रि- 
योंके बिघय का प्रकाय है तब तो सहज ही निबठ चुकी थी 
जेंसा कि नासिका से बायु बायुसे प्राण अथात्‌ प्राऐेन्द्रिय प्राय 
को वाहर भीतर निकालने के लिये है। तथा अचिसे चल 
चक्त से आदित्य अर्थात्‌ जैसा सूर्य पदार्थी के दर्शनाथ रचा है 
बेसे चचत भी। तथा लचासे लोम, लोमोंसे ओषधि अधात्‌ 
जैसे त्वचा में लोमों से संद निकलताहे तब शरीरको खच्छता 
प्राप्त होती है वेसे ओषधियों से भी शरीर को खच्छता प्राप्त 
होती है इत्यादि अलंकारों का होना तो सब प्रकार सम्भव ह₹' 
परन्तु पण्डित जी तो निराली ही भुवषद आलाप करत है। 


५१०७ 


“ता एतादिवता: रुृष्टा अस्मिन्महाणंवे «० । 


अर्थ । तब परमेशुरने उक्त देवताओं को संसार समुद्ठमें 
फेंका ठीक है अथोत्‌ जिनको आप देवता मान रहे हैं बसुतः 
वे इन्द्रियां हैं कि जिनके अर्थों' को संसार समुद्र अर्थात्‌ सब 
संसारस्थ जीवोंमं परमात्माने धारण किया | 


“तस्रशना पिपासाभ्या मन्ववाज॑ता अब्र॒व- 
ज्ञायतनं नः प्रजानोहि यर्मिनप्रतिष्ठिता 
अन्न मदामेति । 


अर्थ। तब परमेशरने अण्ड़ रूपी पिण्डको चर धा पिपासा 
से युक्त किया इत्यादि कथनों से यही सिद्द होता है कि जब 
सब जीबों को इन्द्रियोंके अर्थ प्राप्त इुवे तब जीवों की च््‌ धा 
पिपासादि विषयों में प्रह्त्ति हुई बस हम ऐसे विषयों पर बि- 
शेष लेखनी घरषंण नहीं करते कि जेसा पुस्तककार धर्म्रध्वजने 
उक्त इम्द्रियोंका बोलना इस प्रकार ईश्वर से परस्पर उत्तर प्रत्य्‌ - 
त्तर करना कि हमें स्थान बताओं जहां स्थित होकर हम अश्न- 
खाय॑ इत्यादि बचनींमें यदि उपरोक्ष अलंकारका अभिप्राय न 
समकेंगे तो अन्धकूपमें नही तो कहां पड़े गे ९ 
अब जो पुस्तक कारने अग्नि, बायु, ममु प्रजापति इत्यादि 
देवता सिद्ध करमेमें “एतमेकेबद्न्वग्नि' मनुमन्‍्य प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रद्मगाशुतम्‌ मनु० आ० १२ जझ्यो० १२३” 
यह प्रमाण दिया है इसमें ती साधारण मनुष्य भी ज्ञान कर 
लेंगे कि श्लोकोक्त नाम परमेश्वर के हैं टेबता शब्द का लेश मात्र 
भी उक्त बाकामें नहों आया | तदिदम्‌ ( अन्न गति पूजनयोः ) 
द्रस धातुसे अग्नि शब्द सिद्ध हीता है अर्थात्‌ सबका पूजनीय 


पट: 
४७७७छ७छर॒रण शा: 2००22 20022, का बल नबी 
होने से अख्नि नाम परमेशरका है । मनु । सबके सनन करने 


योग्य । प्रजापति । सब प्रजा अधथौत्‌ जगत्‌ का पालन करने- 
बाला ( इटि परमेश्वर) इस धातुसे इन्द्र शब्द सिद्र होता है 
अधोत्‌ जो सबसे अधिक ऐश्वान्‌ है वह परमेशर है प्र 
पूर्वक ( अन्‌ प्राणने ) इस धातुर्से श्राश शब्द सिद्ध होताहे जी 
सब प्राशियों को जीवन शक्ति देनेवाला है-उसही की ब्रद्य 
कहते हैं तथा -- 

तदेवानिस्तदादित्य सद्दायुस्तद्चन्द्रमा: । 

तदेव शुक्र' तदइह्मताआप:ः स प्रजापति: ॥ 

यज॒० अ० ३२) इत्यादि मन्त्र भी जोकि | 

अग्नि मीले पुरोहित यज्ञ सथ देव रूत्वि जम । 

होतारं॑ रक्रधातमम्‌ । * 


इत्यादि मन्त्ोंमें अम्यादि की सुति कीई है वहां परमेशर 
की का ग्रहण करनेमें प्रमाण हैं किन्तु शब्द शास्त्र से तो अ- 
म्यादि नाम प्रकाशानुसार सिद्ध करही चुके थे परन्तु पुस्तक- 
कारने (तदेवागम्नि० ) यह श्रुति र््रण करा दी! इसमें वही 
हृष्टान्‍न्त उपयुक्ष हीगा कि--“अन्याथेयः खनेतृकूप॑ स्वयं सब 
पतिष्यति” किसीने किसीके डुवाने के लिये कूप खनन किया 
परन्तु बच यह नह्ठी जानना था कि में ही इस कूपमें गिरू गा 
यह देवता बिषय पर संल्षेप से समीचा को बिचारशील जन 
इतनेही मे बहुत कुछ समक लेंगे। 

मूर्ति पूजाका भूगोल वर्णन अनुसार प्राचीनकाल से चला 
आना । 

पु० का? ए० ३० प०८--ए४० ४३ पं० ७ परयेन्त । 
स० हमारी समभमे ऊपरके लेख से पुस्तक कारका अभि- 





प्र 
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प्राय यह बात प्रसिद करमा भान होता है कि वहन कुछर 
इतिहास विद्या में भी योग्यता प्राप्त किये हुवे हैं अर्थात्‌ अ- 
पने आपको इतिहास वेताओं में परिगणयन कराया चाहते हैं 
इसके उपरान्त एक विद्दान्‌ का यह वाक्य भी संग ही स्मरण 
हो आया कि जिस प्रकारते सनुथय धन सम्पन्न होकर धनके प्र- 
भाष से उत्तम ओर निक्रष्ट कर्म में सर च्छानुकूल उसका व्यय 
कर सकता है अथवा एक बलबान पुरूष अपने शरीर ओ बल 
दारा दीनों की रचा तथा उनको पीड़ित कर सकता है बेस 
ही विद्या का ज्ञान भी मनुष्य में एक प्रकार की शक्ति है बच्द 
चाडहेती उसके बलते सत्यासत्यका निरंय धर्माधम्म की परीक्षा 
करके संसार का उपकार चाहे उसको उलटे वत्तोवर्मे लाकर 
सावमपघाती बन दूसरों की महा हानि करडाले तात्पय्थ कथन 
से हमारा इतना ही है कि पण्डित जीने प्राचीन समय के 
ऋषि महवि अदि योगी जनोंके देश देशान्तर ओर द्वीप ददीपा- 
न्तर में जहाज आदि यानींके दारा यात्रा करने का ज्ञान तो 
प्राप्त फिया परन्तु इस प्रकार के व्यवहार युक्त होनेसे ऋषी 
शरोंके पराक्रम उनेकी पूण विद्वत्ता कलाकौगल शिल्पादि 
बिद्याओं में कुशलता ओर उनके पूर्णधर्म बद्सलतादि श्रेष्ठ गुणों 
की प्रशंसा और यह कछ्टना कि भ्रूगोल के प्रत्येक भाग में पय्थ- 
टन करने ओर सत्य विद्या और सत्य व्यवहार स्थापम करने में 
बच पूर्ण बलवान थे भाड़ ओर चूल्हे में गये इसके बदले उलटा 
उन धाश्मिक जनोंको लोक पाषाणतत्व छतुम॒ आदि पदाथों 
के पूजनेदा ते और उनकी पूजा प्रचार करने वाले डा,डसआदि 
यूरोप देशकी जातियों में नरवलि अथबा और महानिशुर व्यब- 
हारों के प्रश्स करने वाले इत्यादि इस प्रकारके अनेक अश्लील 
विशेष्ों'से युक्षकर डाला हाय हाय है भारत कहांती तेरे बच्द 
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परम यीगीखर सुयोग्य सुविचच्षण गौतम कणादसरीखे विद्या- 
रूपी (७००७० ( यत्र ) तत्व मीमान्सक तथा ढण पस्य न्त प- 
दार्धेके सारवोधक कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण रहित व्यवहारों 
के मूल विनाशक और मथ्य दाश्रोंके जीरणेंदारक थे और कहां 
उनके ओर उनके सह्ष तेरेमान ओर महत्‌वकी धूल उड़ानेवाले 
साध सित्ध, सत्य और न्यायके नाम की जड़ काटनेवाले पुस्तक 
कार सरीर खे पंडिताभिमानीभी तेरीही सनन्‍्तान कहलावें 
आम पुस्तक फारसे अत्यन्त मम्त्र कोकर प्रश्न करते हैं कि भला 
जिस दशामें वह ऋमि मुनि लोग भारत वर्ष से समुद्र यात्रा 
करने का परिश्रम ओर व्ययसहन करके भूमण्डलके प्रत्यंक 
भाग में उपदेश करने जाया करतेथे भूगोलकी सम्प,्य जातिके 
मनुष्यीमे भित्रर प्रकार का धर्मोपदेश क्योंकिया ? जेसा कि भा- 
रत देश में मत प्रचलित हैं और जिस प्रकार के व्रज्ञ बेवार्त्तादि 
जड़ पाषाद पूजा विधायक ग्रन्थ यहां के अनाम्मिक॑ तथा वि- 
खास लोग ऋषि स॒ुनि प्रणीत मान रहे हैं ठीक उसही प्रकार 
का मत और ठीक वेही ग्रथ अथबा उनका यथार्थ उलधा 
अनेक जाति भाषा ओ में क्यों नही है ? कोन से इतिहास 
में वर्ण न है कि द्वीपद्दीपान्तर बासो गया में पिण्ड प्रदान करने 
आझतेथे अधवा रामेश्वर जगग्नाथ बद्रीनाथ की यात्रा वा गछ्ढा 
स्लानार्थ यहां पधारतेथे असु अनेक द्वीप द्दीपान्तर में तो जड़ 
मूर्ति पूजन प्रचलित होना ऋषि मुनि गएों के उपदेशका फ- 
लथा परन्तु भारत देशमें गूगे पीर को यात्रा करना उसके ना- 
मका भंडा खड़ा करना रव्याजे साहिब की दर्गाइमें शिर न- 
माना पीरान कलियर में सत्तर बलियोंको चादर चढ़ाने बाले 
मियां ओर गाजी मियां के नासमका भकंंड़ा गाड़ना भ्ेरव सद्दो 
ओऔरवोली कलन्दर की कवर पूजना महरंममें ताजियोंके सन्‌- 
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मुख मेट श्रष॑ंण करके पुत्र पौतरादि मत वांछित परदाथी के 
जिनज्नासु हीना इत्यादि अन्षा व्यवहार भारत वासी मनुष्यी में 
किसके उपदेश मे प्रचलित इवे यदि ऋषिगणोंके ही मस्तक 
पर यह भी कल का टीका खींचा जावेती उन महात्माश्रों 
कातो नाम तक भी देश से लुप्त होगया था कि जिस समय में 
उपर वर्णितपीर और वलियोंका टेश में जख्म हुवा और उनके 
सम्भदायी लोगोने ऋषि मुनियोंके नाम तक भी लेनैवाली की 
काकिर बुत परस्त खदा की बच दानियतसे जाहिल इत्माटि 
नाम धरकर शक्नलि भर उनको नाना प्रकार की पीड़ा पहु- 
चान उनके मत और नियय के कारण उनकी अतिशव टुःख 
देना उनकी पूजनीय मूर्ति और स्थानीं को नष्ट भ्रष्ट करना 
परम धर्म स्तानते चले आये है आज दिन वही लोग अपने घर- 
में तेतीस क्रोड उपास्य दैवबता रखने पर भी उन अपने प्राणशत्र 
ओऑ की कवरों का पूजन किये विनाह्प्तम होवे हा काल च- 
क्रकी बिलखणताका कहांतक कोई पारावार पावे का यह 
आय्य देश यहां तक अज्ञान रूपी तिमिर से आच्छादिस होना 
था कि जिसकी सनन्‍्तानकी यह बुद्धि हो जाबे कि जिन माता 
पितासे शरीर प्राप्त किया जिनके रक्षा और प्रयक्नसे पालन पोघषण 
हुआ उनका झत देहतो इतना अशुद ओर अपावन किया त- 
त्काल उसको घरले वाहिर करके श्मसान भ्रूलि में भूस्मकर 
देवें और जिस स्थान वा ग्टहमें शरीर छूटा हो उसको गोवर 
आदि बसुओं से लेपन न करले वें सावत्समय पत्यन्‍्त यदि 
जल पान भी ज्ञो जावैती सर्वथा धर्मका विनाशकारी माना 
जावे परन्तु जिन खमतद्रोड़ी खाम््रधातक पुरूषों की छाया 
भी जीवन कालमें धर्म ओर आचार की विनाशक झमभझी 
जावे और जिनके हाथ से जलपान अरह्षण करलेना मानोख- 
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जाति पच्च से कालापानी ही लेलेना है वे लोग झत्य, हुवे 
पग्मात्‌ माता पिता की अपेक्षा इतने पवित्र और शद्याचा रपुक्त 
वन जाते हैं कि जो काबरोमें ही धरे धरे उपासना श्र आरा- 
घना कराने लगते हैं अतुल धन व्यय कर २ के महा दुःख उठा 
कर अनेक भारत वासी कुट॒म्ब सहित उन मुर्दों की प्रतिवर्ष 
यात्रा करते हैं ओर विविध भांति उनकी कवरोंपर नाक रग- 
ड़ते हैं लाखों प्रकार की मनोकामना पूरी करनेको मी इनसे 
प्राथंना करते हैं कि जो घरके तेतीस करोड़ देवता पूर्ण करने 
में असमर्थ है अपने घरमें जिन वस्तुओंसे म्तानि रखते हैं कबरों 
और दर्गा होमें उनही को छूना और देखना खजतन्म सफल 
करने के तुल्य मानते हैं और कर्म पूर्वक अभच्य और अत्याचार 
समभ रक्‍्वा था बहां जाकर वही भच्य और आचार होजाता 
है _इम अपनी आखोॉंकी देखी सुनातेहैं कि सहारन पुरके जिले 
में रूड़कीके निकट एक पिरान कलियर की दर्गाह है कि जहां 
प्रतिबष एक बड़ा मेला एकत्र हुबा करता है परन्तु गोवध उस 
स्थान में इतना होता है कि पिरान कलियर के बदले यदि 
छुम उस का नाम गोप्राण बिनाशक रखदेबेंतो कुछ अनुचित न 
छहोवेगा फिर वह्चीं हमारे देशी बाखव ब्राह्मण पय्य न्त पीर सा- 
हवकी आराधना और प्राथना करके धनसम्पत्ति और पुत्रोत्पत्ति 
मागते हैं इसही प्रकार अजमेरके खाजे साहिब की दर्गोइके 
विधय में भी जान लेना चाहिये कि जहा सोमन पुलावकी 
देग हमारे जाति बास्थव जाजाकर पकबाते हैं वुदिशील ज- 
नॉंके बिचारसे योग्यतो यह बात है कि इनके तेतीस क्रोड़मे से 
एक भी देवता का वह् लोग नाम नहीं लेते कि जिनके कब- 
रोमें पड़े हुए अपना इष्ट मान रह हैं उलठा उनकी बन पड़ेतो 
इनकी जड़तक निकाल फेके हमें ऐसी प्रतीति होती है कि पुस्तक 
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कार महाशय हमारे इस कहनेका यही उत्तर देवेंगे कि पूर्वोक्त 
सम्प,ण व्यवहार भारतवासियोंमें उनकी मूखता ओर अज्ञान 
से आपकी प्रचलित हो गये किसी के उपदेश भोर शिक्षाये 
नहीं तो हम निवेदन करते हैं कि जिस दशामें क्षि मु 
लोगों के रचे जड़ सूति पूजादि विधायक ग्रत्य आपके कथना- 
मुसार देशमें विद्यमान हैं ओर उनकी सन्तान नित्य प्रति भा- 
रतबासियोंकी कथा और शिक्षादि दारा उनके अभिप्राय सुनाते 
रहते हैं इत्यादि यत्र होने परभी बच् तेंतीस क्रोड़के पूजन से 
सनन्‍्तोषित न चुवे और उनको खान्तरिक कामनाओंके पूरा 
करनेमें असमथ सप्षक कर नवीन प्रकारके अन्य जातीय इष्टदेव 
बना बेठे तो भला द्वीप द्दीपान्तरके उस समयके असभ्य ओर 
अधिकज्षित लोगोंमें भानति २ की जड़ बसुओंका पूजा विधान 
मनुथ बध और अन्य वलिदानादि निष्ट र और कुत्सित व्यव- 
हारोंका प्रचलित होना, आप धब्मशील बिद्यासागर पूर्ण योगी 
ऋषिगणोंके उपदेशका फल वताते हैं ? यदि विद्ध|नों की सहा- 
यता लेकर बिचारते तो तुरन्त प्रत्यच् हो जाता किन तो 
भारत देशमें ओर न भूगीलके अन्य देश देशान्ततेमें जड़ द्रव्यों 
के पूजन ओर मनुष्य बध आदि महा असबभ्य व्यवहारोंके कारण 
ऋषि मुनि थे ओर न उन्होने इस प्रकारके ग्रत्थ निम्भाण किये 
ऐसे २ व्यवहार फेलने का हेतु ती अविद्ा और अज्ञानही है 
दूसरा कुछ नहीं इतिहास को यथा बिधि पण्डित जी अबलो- 
कन करते ती तुरन्त जान लेते कि भ्ूगोलके जिस २ भागमे 
विद्या ओर सभ्यता का प्रकाश नहीं है वहां बहांके मनुष्य परमे- 
शुरके यधाथे ज्ञानके अभावमें कि जो बिना विद्या प्राप्त किये 
सर्बधा असम्भव कह अपनी अखकार युक्त बुद्दिकि कारण पाषाण 
बच पशु पक्ती तबादिक अनेक पदार्धों' को अपना पूजनीय 
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देव और ईश्वर मानते हैं यदि कोई विद्यादि विज्ञान सम्पम्न 
मनुष्य उनमें प्राप्त हीकर विद्यावलसे कोई नवीन चरित्र उनको 
कर दिखावे जिसका भेद समझने ओर जानने में वे असमर्थ 
होवें तो वे दीन लोग ऐसे मनुष्यको साज्षात्‌ ईश्वर वा 
वा ईखर का अवतार मानने में तुरन्त उद्यत हो जावेगे एक 
इतिहास में वर्णन हो रहा है कि पत्नाव देशके कितने ही 
हिन्दुओंने झूत मिष्टर जान निकोलसन साहिव वहादुर का 
पूजन करना इस कारण आरम्भ कर दिया था कि उन लोगों 
ने प्रशंसित साहिब को विद्यादि गुणयुज्ञा होनेसे परम पुरुषार्थ 
शूरबीर ओर ब॒दि शील पाया कि जेसा उनके देखने और सुन 
नेमें पूबे नहीं आयाधा और उनके चरित्रों की पारमेश्वरी 
समभा निकल सेन नाम रख कर उपासना करने छगे प्रशं- 
सित साहबने बचुत यत्र किया कि बे लोग ऐसा न करें। 
परन्तु कोन सुनता था वस इसही भान्ति जिस जिस जाति में 
जितना २ बिद्याका प्रकाश होता गया वहां उतना२ ही जड़ 
मूर्ति पूजा और अयुक्त भ्ति घटती चली परन्तु यह भले 
प्रकार जान लेना चाहिये कि जितने काल पय्थेन्त जिस जाति 
म॑ं परमेश्वर के सत्य ज्ञानके अभाव में अनेक रुषट्टिके पदार्थ 
पूजनीय रहे उतने समय तक उस जातिकी उम्नति किश्चित- 
मात न हुई और न उसमें सभ्यता प्रदत्त होसकी परन्तु 
जहां ईश्वरका यथाथ ज्ञान उत्पन्न होनेसे मूतियूजादि कम्म 
कुट गये बच्ची जाति पूण सभ्य बिद्यादि श्रेंछ्ठ गुण और सांसा- 
रिक विभव और ऐशवय्य संयुक्त ह्ीती जातीहैे और जिस जिस 
देश में यह ब्यवहार प्रदत्त है वही देश प्रति दिन अधीगति 
को प्राप्त होता है आरय्योबर्त देशमें जब सत्य विद्या ओर सत्य 
वेदोक्न धमका सूर्य यथावत प्रकाशभान था तव सुद्य सत्र भूरी 
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दल कुबलयाद यौवनाथ सगर दिखीप हरिसन्द्र अ्रम्बरीष 
श्रीरामचन्द्राद सार्व्षीम श्रीर ओर घक्रबती राज्य करते थे 
और संपूण सत्यविद्या और कलाकौशल में यथा विधि 
सम्पन्न थे परन्तु महाभारत युद्के प्रात जबसे इस देश रे 
विद्याध्यवनादि ग्रेष्टाचार नष्ट अ्वरष्ट होनेसे पाषाणादि जड़ 
मूर्ति पूजन प्रचलित हुवा तब से महादुर्दशाको पहुंचता जा 
रहा है पुस्तककार जी यह विपरीत प्रलाप आप अपने घर में 
ही रखिये कि जो आप थेलूस आइओनिक सोक़ टीस आदि 
महा बेचन्नानिक पुरुषों की कणाद जैमिनि व्यासादि महर्षियों 
के समान एक ही प्रकारके बिद्दान्‌ होने मात्र से ही मूर्ति पू- 
जन का हेतु सिद्ध करते हैं हम कहते हैं कि हमारा और आ- 
पका बिवाद इतने ही पर समाप्त है जो आप पूर्वोत्ष ऋषियों 
के द्वारा प्रणीत षड़ दर्शनों में भी मूर्ति पूजा का लेश निकाल 
देव नहीं तो हाय हाय करते रही कौन सुनता है यह आ- 
पका ही कहना है कि श्रीखामी शंकराचार्य ने मूर्ति मन्दिर 
स्थापन किये नहीं तो शंकर दिग्विजय खोल कर देखिये ४६ 
मिध्यामतोंकी खण्ड़न करके प्रशंशित खामी जीने सत्य वेदोश 
मतको स्थापन किया था हाथ कंकण के लिये आरसी नहीं 
चाहती यदि खामी शंकराचाय्य मूर्ति स्थापन करनेवाले 
होतवेती जहां तहां अनेक स्थानीमें भूमि खोदने से जो खण्ित 
मूर्तियां आज पय्थ न्‍त उपलब्ध क्षोती हैं वह कहांसे आई 
विश्वास न होवे जिओलो जिकिल ओपरेशन की रिपीर्ट पढ़ 
ली जिये बस यही सिद्द है कि वेदादि सत्यशास्त विरुद्द होनेसे 
जड़ पाषायादि मूर्ति खामी शंकराचार्य्य जी हीने नष्ट कराकर 
उनके स्थान में वेदिक शाला नियत कि थी । 
पु० का० एृ० ४३ प॑ 5-४० ४० पं २२ पत्य नस | 
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स० उपरोक्त लेख में पुस्तक कारने थाद् कम को सतत पि- 
तरों के अर्थ प्रमाणिक करने का उद्योग किया सो भी हमारी 
ओर उनकी नही वनती कहना तो हमारा उनको बहुत ही 
वरा जान पड़ता होगा परन्तु क्या करें उनकी युक्षियों की 
बाल प्रलपादि बिशेषणिके अतिरिक्त और प्रकार के वाक्यों द्ारा 
प्रशंसाही नही कर सकते भला खप्न के उद्ाहरण की सहायता 
लेकर वह रूत पितरों को खाद्यादि पदार्थों का पहुंचना सिद् 
करते हैं इसे टेख कौन ब॒ुदिमान्‌ उनकी तक शक्ति पर उपहास 
न करेंगा॥ आप सोये हुये की कहते हैं हम ने बहुत से 
जाग्नत्‌ में भी देखे सुने हैं कि जो वेठे २ और चलते २ भृगाल 
मात्र के उत्तम से उत्तम पदाथेों को भोग कर मनके संकल्प 
विकल्प द्वारा चक्रवत्ति' राज्य पर्यन्त की एक क्षणमें प्राप्त कर 
डाले' वह संसार में कौन सी टेखी ओर सुनी बसतु है कि जो 
मनुथ संकल्प ओर विकल्प द्वारा मन में धारण तथा प्राप्त न 
कर लेता हो बिचार देखिये कि जिस समय मनुष्य को किमी 
परम प्रिय सम्बन्धि तथा दृष्ट सित्र के स्मरण हो आने पर उसके 
रूप ओर आक़ति के संस्कार यथावत्‌ रीति से चित्त में उत्पन्न 
हो जाते हैं चाहे वह क्रोड़ों कोश टूरान्तर में निवास क्यॉँन 
करता हो परन्तु ध्यान करनेवालेकी एक आन की आनमें 
तुरन्त ही साक््यात्‌ उस का दर्शन हो जाता है यदि खतरे हवश 
होने से बच अत्यन्त मग्न हो जावे तो इतनी भी सुध्रि नहीं र- 
हती कि जिस से वह जान सके कि यह चित्तकी कल्पना मात्र 
है वा बास्तविक एक सत्य बर्ताव है बस, यही घटना सप्नके 
बविषयमें समझ लेनी चाहिये अर्थात्‌ खप्त नाम है यधावत्‌ मिंद्रा 
भीग करने का परन्तु जाग्रत्‌ काल में जो २ व्यबहार क्रिया 
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देखने सुनने और बत्त ने में आती हैं सप्नावस्था में नेत्र मूंदकर 
चित्तके चंचल खभाव हारा उनकी कल्पना करने को खप्बोलते 
हैं कि जिस सप्नवत्‌ कल्पना को जिस विज्न पुरुष से पंछो गे 
मिध्या और श्रम मूलक ही बतावे गा० अतः जब यह आपका 
स्रप्न विषयक उदाहरण ही मिथ्या है तो इसके दारा कल्पित 
लिंग शरी रका शादादि में अपंण किये पदाथों का भोगना भी 
आप के ही मुख ये मिथ्या खिड होगया ॥ 

आगे रझूतकोके याद कर्म सिद्र करनेके अर्थ जो आपने 
प्रमाण प्रकाशित किये हैं और उनको मनुस्म ति के बाका 
करके लिखा है सो उत्त विषयमें हमारा उत्तर यह है कि 
अपनी मन समकोती तथा दइष्ट पूच्तिके लिये आप ममु नही 
उनको ईश्रके वाक्य कहिये और मानिये भी परन्तु वास्तविक 
इस प्रकारके बचनोकोी मनु सरीखे आप्तोंका सत्रण और कथन 
सम्रकना महा भ्वान्ति है तथा उनको वेसा सिद्ध करना सर्बथा 
एक असम्धव काथय्य है हस्त वारम्वार कहते चले आते हैं कि 
प्रत्यक्षादि प्रमाएँं से असिद्द विषय तप्रा रुृष्टिक्रम प्रतिकूल 
ओर युक्ति शून्य व्यवहार तीन कालमें आप्त सम्मत ओर ऋषि 
बाक्य नहीं हो सकते यदि कहो कि यह लेखतो मनुस्म ति 
ग्रत्थमें विद्यमान है ओर उनकी सिथ्या समभना वा उन पर 
तक बितकक करना कैवल हठ और अनथ ही है तो आप यह 
ध्यान कीजिये कि लेखनी और मस्ी प्रत्भंक मनुष्यको लब्ध है 
ओर जिसके चित्तमें जो कुछ आवे वह खत: जिस आप ग्रत्थमें 
चाहे अन्तज्षेपन करके उक्त लेखको आष कह्ठ सकता है परन्तु 
परमेशर की दी हुई बुद्धि भोर दोषादोष ज्ञान शक्ति तो प्रत्येक 
व्यक्तिगणके अन्तःकरण में विद्यमान है पुत्रः उससे काम नले 
कर सत्यासत्य निणय न करना मनुष्यपन क्या कह्दल। सकताहे 
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जाता पुरुषींके बिचारने योग्यहै कि जिस दशामें एक साधारण 
और सानान्य ज्ञान युश मनुष्य भी किसी प्रकारका कथन करते 
समय वा कोई विषय लेख बद करती बार इस भूलसे अत्यन्त 

सावधान रहता है कि भेरे मुखसे किसी कारण कोई ऐसा 

प्रलाप न हो जाबे कि जो मेरे पूर्य कहे हुबे किसी बाक्यको 

मिथ्या कर देबे वा लेखमें कोई ऐसा शब्द म आम पड़ कि जो 

बरस्पर बिरोीध उत्पत कर देवे तो भला पत्चपात रहित और 

खत्याथ विवेचक जनोंका आाग्मा यह बात ग्रहण करेगा कि 

मखादि मह्तिं खिनको तिकालज भी कह देवें तो कुछ अनर्थ 

नहीं इस प्रकारका असंवद पलाप करते कि अपने परम पुनीत 
अश्यके एक भागमें इस प्रकारके बाक्य जो वेदाथाीनुकुल और 
प्र्यशादि प्रमाणों से सिद्द हों प्रकाश करके पुनरपि उसषी 
ग्रत्यके दूसरे भागमें वेदविरुष भोर ज्याय युक्ति शूम्य वचनींको 
स्थान देते ? जब उन मह्तामाश्रोंसे यह होना असम्धव है तो 
फिर मनुस्म तिमे पूबोपर ओर परस्पर वाकाबिरोध अनेक स्थानों 
में क्यों प्रयच्च है यधा-- 


यथा काष्टमयो हस्ती यथाचमंसयों झूगः । 


यश्ववि प्रोएहमधीयानस्स यस्तेनाम विभ्रति ॥ 
आअ० २ भ्रो० १४७ ॥ 


यथाषर्टो5फल: स्त्रोषु यथा गोगविचाफला । 


यथाचाल्लेःफलंदानं तथाबिप्रो:न्चोीफ़ल;ः ॥ 
आ० २ स्ो० १५४८ ॥ 


ब्राह्मणसन्वनधीयानस्त, णाग्निरिव शास्यति । 
ये नधीत्य दिजावेदमन्यत्रकुरुते श्रमम्‌ । 





आ० २ ह्ञों० १४८ ॥ 


इनका अभिप्राय यह है कि काठका हस्ती, चम्मेका झूग, 
और बिना पढ़ा ब्राह्मण हैं यथाथ में नही हैं। जेसे नपु'सक 
स्त्रियोंमें गाय गायोंमें निष्फल अथीत्‌ नाम मात्रह्ी ब्राइण है 
यधथाथमें नहीं। बिना पढ़ा ब्राह्मण फुंसली आगके सद्ृश 
शीघ्रही नष्ट ही जाता है। जी ब्राह्मण वेदाध्ययन त्यागकर 
अन्य कार्यमें परिश्रम करता है वह जीताही अर्थात्‌ इसही 
जन्ममें शूद्रलको प्राप्त होता है। देखिये इस प्रकार बेदामुकूल 
सत्य प्रमाण युक्ञ बाक्यॉंकी मनु छत कहनेमें कौन दुराग्रही 
शंका करेगा। परन्तु नवें अध्यायके ३१७ वां झ्लोक॑ इमके 
विरुद्ध में लीजिये यबधा--- 

अविद्यांध ब विद्ांस् ब्राह्मणों देवतं महत्‌ । 


प्रणोतस्ाप्रणोतञ्च यधारिन देवत॑ महत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण पठित हो बा निरक्तर मूर्ख हो परम देबता 
है। अब न्याय युक्ष पत्चपात रहित धामिक जन बिचारें कि 
यह लेख कार्य साधक पेट पालक स्वार्थ युक्ष मज॒ष्यके अतिरिक्त 
किसी प्रकार आप्त प्रयीत होसकताहड़े ? तथा महाविद्या सम्पन्न 
महषि मनुजी अपने पूर्व कथित स्मरण को खतःही खण्डन 
करके मनुष्य विशेषके उपकाराध कथन करने के दोष भागी 
ठहर सकते हैं ; इस प्रकारके परस्पर विरोध पूर्वोक्त ग्रन्थमें बचुत 
ही ठिकानों में हैं परन्तु न्‍्याययुत्ञ धीमान्‌ जनींके बिचाराथ 
एक वा दो ही उदाहरण बहुत हैं अधिक लेख द्वारा ग्रन्थको 
हथा बिस्तार देना है अवशिष्ट ओर सत्यग्राही पुरुषोंसे प्राथ ना 
है कि वह्च नीचे लिखे वाक्यों की परस्पर तुलना करके सत्या- 
सत्यका मिणेय करें। यथा मनु० अ० ४ झ्लो० २३८।२४०।२४१ 
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नामुब हि सहायाथ' पितामाता च तिष्ठतः ! 
न पुबदारन्नज्ञातिधमेस्तिष्ठति केवल: ॥ २ ३६ 
एक: प्रजायते जन्तु रेक एव प्रलोयने । 
एकोश्नुमुडत्त सुक्ततमिक एव च दुष्क तम्‌ ॥ २८० 
मत शरीरमुत्स ज्य काष्टलाष्ठ समक्षिती । 
विमुखाबाशवान्ति ध्म स्तमनुगच्छति ॥ २४१ 


अधथात्‌ न माता न पिता न पुत्र न भाय्या न इष.्ट न मित्र 
कोई भी इनमें से परलोक का सहायक नही हो सकता के- 
वल एक धम्म ही सहायता प्रदान कर सकता हैं। यह प्राणी 
अकेला ही इस संसार में आता है अकेला ही चला जाता ह> 
अकेला ही पुण्य को भोगता है ओर अकेला ही पाप के फल 
को प्राप्त करता है निदान इस लोक में सब सहायक वन स- 
सकते परन्तु परलोक हुवे पश्चात्‌ किसी के किये कुछ नही 
होता। काष्ट ओर ठेलेके समौन झूत शरीर को एथिवी से 
त्यागकर बान्धव लोग तो यही उसकी ओर में मुख फेर लेते 
है परन्तु धर्म उसके पीछे ही पीछे हो लेता है इत्यादि वाक्यों 
का सुनिश्चितरूप से एक सामान्य ज्ञान वाला मनुष्य भी आ- 
शय जान सकता है कि हम अवबने माता पिता पुत्र बान्धवादि 
इश् मित्रों के सुख ओर दुःख के सह्ययक उनके जीवनकाल 
पश्चनन्‍्त ही हो सकते हैं पश्चात्‌ नही इस में भी यही समभना 
चाहिये कि हम से वह सेवा शुश्युघादि भोग युक्त पदार्थों तथा 
अन्य सुख के साथधनीं को उतनाही प्राप्ततर सकते है कि जि- 
तना वह्ठ अपने शभाशभ कर्मानुकूल अधवा पूर्व संचित प्रार- 
ब्यके आधीन होकर पाने के अधिकारी है यद्यपि यह हमारा 


3१ 


धर्म है कि यावच्छका सव प्रकार उनके सकह्यायक होकर 
उनके क्रश निवारणार्थ सदेव यत्र किया करें तथापि 
यही देखने में आता है कि इस संसार में अनेक धन 
सम्पत्यादि सम्पन्न लोग अपने माता पिता पुत्र बाखबादिकी। 
की भ्पने ही समान रूख युक्त और ऐश वान्‌ बनाने के अर्थ 
सदा अनेक विधि यत्र किया करते हैं परन्तु देव गति से कोई 
विन्न इस प्रकार का उदय हो जाता है कि वे दौन आतुर हो 
कर स्थगित हो जाते हैं और उक्त सम्वन्धत्रि दरिद्रों की भांति 
दुःख भोगते हुवे अपना जीवन व्यतीत करते हैं बहुत मनुष्य 
राज नियम तोड़ने के कारण अपराधी बनते हैं शौर दण्ड ए्र- 
दान हवे पत्मात्‌ उनको कारा ग्टहमें परवश रहना पड़ता है 
कि जहां उनको अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त होतेहें परन्तु उनके 
माता पितादि बान्चव लोग उनको किसी प्रकार की भी सचह्ठ- 
यता पहुंचाने का सामर्थ नही रखते यदि कोई किसी प्रकार 
की चेष्टा करके कारा ग्टह में उनको सुख पहुचाया चाहें 
ओर दुःख घटाया चाहें तो प्रकट होनेपर उल्‌टा वह भी अप- 
राधी होकर दण्ड पाता है इस प्रकार बहुत माता पिता अ- 
पनी सनन्‍्तानीं को विद्या तथा धनादि के बल से अर्थात्‌ उनको 
विद्दान बनाकर वा धनव्यय कर ब्यापारादि क्रियाओं के सि- 
खाने से सुख युक्त करने के उपाय में जन्म भर लगे रहते हैं 
परन्तु देखने में आता ही है कि उन सन्‍्तानों में कितने ही 
शिधिल वुद्धि होने और व्यवहार में कुशल न होने के हेतु 
अथवा न्य,म परिश्रम अचेतपन के कारण मूर्ख जटिल और 
दरिद्री ही रहजाते हैं और दीन माता पिता का सम्पूर्ण उ- 
वद्योग निष्फल चला जाता है चलुर पुरुषों की कहदन है कि 
प्रत्यच्च में दूसरे प्रभाण की कुछ आवश्यकता नही हुवा करती 


घर 


इसे ही ध्यान देकर देखली जिये कि हमारा तात्यय्थ इतने 
दीघे लेख से क्या मिकलता है अथोत्‌ जब इस ही लोक में 
रात्रि दिवस हमें आभास होता रहता है कि माता पिता पुत्र 
दूष्ट मित्र बस्धु अपनी ही अपनी क्रियाओं के फल भोक्ता हैं 
दूसरे के नही तो मनु मचह्दाराज के पूर्वोक्त स्मरण जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं किसकी खोपड़ी है जो विरूद्द प्रताप 
करके उन को असत्य ठद्दरावे अजी बस आप अपने प्रत्यक्ष प्र- 
माण की उठाके घरमें धरो वा शिरपर टांग के नाचते फिरो 
कौन पू'छता है आंख खोलकर देखली उस ही मनुस्म ति के 
तीसरे अध्याय के १२३ वें श्लोक से लेकर चतुर्धाध्याय के आरस्भ 
तक अनेक सझ्लोक हैं जिन से ऊपर के वाक्यों का स्वधा 
निषेध होता है ओर जिन में के कितने ही वालादत्त जी न 
भी एड ४६ पंज्लि ५ से एष्ट ५० पं० १२ तक प्रमाणार्थ लिख 
छोड़े हैं मुख संभाल कर भाषण करो परमेशर को सर्व गत 
समभ मनु - सरीखे आप्तो में ऐसे बज अर्थात्‌ परस्पर बचन 
विरोध ( हलफ दरोगी ) का दे अपेण मतकरो क्योंकि ऐसे 
महाताओं में मिथ्या कलइः लगामा सामान्य पाप नहीं हैं 
प्रत्मचादि प्रमाणों से सिद्र वेदाथ के अनुकूल और प्राणीमात्र 
के ऐशवय्य वदेक होने से वह पूर्व कथित बाका ही मनुक्तत 
ठर्रते है इतर ढतीयाध्ययके अन्तिम लेख वेदादि सत्य शास्त्रों 
के विरूद तथा न्याययुत्नि शून्य और भ्वरमाममक होनेसे प्रभाणिक 
माने जानेके वदले किसी पेट के पीछे धर्म वेचके खानेबाले 
की बनावट प्रतीत होते हैं जिनकी मिध्या सिद्ध करना कि- 
स्ित्‌ भी कठिन नही है। हम बालादत्त जी से पूछते हैं 
कि उन्हीने यह कहां ये सिद्र किया कि तीन सी ३००० वर्ष 
पर्यग्त पितर खोग पुज्रपोत्न और प्रपीत्र के प्रदान किये पिण्ट़ 


धरे 





कि 2०००० ०2००० ०... >> >>->5-2->5552->>25522--:53__ "० >>-०--:०-०--2:2:2:20:+.> 8. सह -हुह-.2 हलक... ए-.>>> आम अन्य. 3+न्‍क जल अल विकनण पक “तन चलन नजजण 


और जब मे अर्पित भीज्यादि पदाथ पाने के अर्थ दूसरे स्थान 
में जम्म लेने से अटके रहते हैं ओर तावत्‌काल उक्त पिण्डादि 
पदाधे! को भोगा करते हैं यदि वह कहें कि सम्पूर्ण मशुष्य 
खत्य, चुबे प्चात्‌ बाद भोगार्थ खग लीक को प्राप्त होते हैं तो 
भला क्या वच्दध पापी जन भी उन ही में मिल जायंगे कि जिन- 
के कर्म्मो' का फल परलोक में नरक भोग होना था जो कहो 
हां सी यह होने से परमेश्वरका महा अन्याय सित्र ह्रोता है 
क्योंकि पापी और पुण्यात्मा तीन सौ वर्ष के लिये तो एक ही 
समान चेन उड़ाबे पीछे जो हीगी सी होती रहे मी यदि उत्तर 
दो कि नहीं धार्मिक लोग खर्ग में निवास करते हुबे श्राद 
भोग करेंगे ओर नरक गासीयों को नरक में ही वह भाग प्राप्त 
होगा तब भी फिर अनथ ही रहा क्योंकि नरक नाम है बि- 
शेष दुःखका अर्थात्‌ बुरे कम तथा पापों का जो फल है उसे 
नरक कहते हैं परन्तु जब वहां श्ाद में दिये हुवे मालपुवे तस्से 
मीदक ती खाने को मिले सुन्दर वस्त॒ ओर अलंकार धारण 
करने की उत्तम शब्या लेट लगाने को तो नरक कहां बच्च तो 
सखगका भी दादा होगा इससे क्या आया कि उनके काका 
यथाथ फल जी दुःख है वह उनकी सन्तान ने इस लोक 
में बेठे चुबे मनु जी के विरुद श्राद करके हरण कर खिया अव 
रहे वह जो खर्ग में पहुंचे सो उनही के कर्मी का फल प्रधान 
रहा अथात्‌ खर्गनाम है विशेष सुखभोगका सो श्रेष्ठ कर्मरनुसार 
ऐशय्थ युक्त होना सख्रग प्राप्ति है ऐखरयवान्‌की वक्ष कौनसा प- 
दार्थ अलभ्य हो ओर याद करनेवाला प्राप्त करके उसे पहुंचावे 
इस व्यवस्थासे भी खतकींको आादसे कुछ लाभ न हुवा आगे यह 
विचारिये कि मगुजी छठे अध्यायके <£२और“३ वें छ्लीकर्मे चारों 
आश्रमोंके लिये दशलचणयज्ञ धमके सेवनका विधान करते हैं यज्षा' 
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धतिः क्षमादमाएईस्त यं शीचमिन्द्रिय निग्रह: 
धीविद्या सत्यसक्रोधो दशक घर्मलक्षणम्‌ । ८! 


दशलज्षणानि घम्म स्थ ये बिप्रा; ममधीयते । 
अधीत्यचानुवत्त न्तेते यान्ति परमांगतिम्‌ ॥€२ 
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छवति ( अथात्‌ सन्तोष ) क्षमा अर्थात्‌ किसी से अपकार 
को पाकर उसपर अपकार न करना ) दभ (अथांत्‌ बिकार 
करनेबाले बिषय को पाकर मन में बिकार न होना ) चोरीका 
त्याग, पवित्नता, विषयों से इन्द्रियों क। रोकना, भारत्र आदि 
का तलजज्ञान, आम्म ज्ञान, सत्य, क्रोध का हेलु रहते संते भी 
क्रोध न करना ८१ ये दश धर्मके लक्षण हैं जो इन्हो, को जान 
कर और सेवन करता है वच्र परमगति को पाता है «२ तो 
इस का तात्यय यह है कि प्रत्येक मनृष्यगण पूर्वोक्त प्रकार से 
धर्मांचरण में ,प्रहत्त होकर अनन्त स्र/ भ्ोर परमगति जा 
मोक्ष है उसे प्राप्त करें अनन्त खर्ग में जी परमानन्द लब्ध 
होता है सो कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार वर्णन किया है । 


खगलोकैनभयं किश्वनास्तिनतवत्व न 
जरया विभेति । 

उभेतिर्तवाषनाया पिपासे लोकातिगो 
मादते खगलाके ४ १ ॥ 


अथोत्‌ खर्ग लोक में कुछ भी भय नही है ( है रत्य, ) तुम 
वहां नही ही और न बुढ़ापेका वहां भय है भ्रृखप्यास दोनो 
बहां नही हैं शोक की अतिक्रम करके आत्मा वहां आनन्द 
भोग करता है। जव कि स्पष्ट रूपसे प्रकाश कर रस्वा है 


हि 8. 





कि परमगति को प्राप्त हुवे जीबों को भूख प्यास आदि जो 
शरीर से सम्बन्ध रखते हैं नही ब्यापते तो विचारशील जन क- 
दापि इस बात को खीकार न करेंगे कि महा ध्रखर मनु जी 
का अभिप्राय झत पितरों के श्राइ कराने से है जब कि खत: 
वह यह व्यवस्था स्थापन करचु के कि प्र॒त्य॑क चतुरायमी दुश 
लक्षणबाला जो धन्म है उसे सेवन करके मीचादि सुखों को 
प्राप्त करें जहां भूख प्यास का नाम नही है तो इस के विरुद 
वहां भोज्थादि पदार्थ पिण्छ प्रदान दारा पहुंचाने का विधा 
न किसके अर्थ करते है यदि उतता आस का ऐसा ही अभिप्राय 
होता तो ब्राह्मण और दश लक्तश युक्त धर्मके पालन करने 
बालेके अर्थ पिण्क प्रदान चोर यातादि कर्म्मोंका मिविध अवश्य 
मेव करते जबकि सीक्षादि अनन्त खर्गण प्रप्ति होने पर भूख 
प्यास आदि के अभाव में उक्त व्यतिग्ों को ब्टत्य हैंवे पयात्‌ 
भोज्यादि पदार्थ पहुंचना व्यर्थ है क्योंकि ब्राह्मण के लिये सं- 
न्यास धारण करना कहा है और पूर्वोश दश लक्षण युंश जो 
धर्म है उसको यथावत्‌ पालने से ही संन्यास पूर्ण होता है 
अतएवय संन्यासी मोचका अधिकारी हुवा और भोंच में उसे 
अपने पुत्रों से पिश्कादि ग्रहण की कया आवश्यकता रही तथा 
संन्यासी के अर्थ कोई कर्म भी कत्त ब्य नही जेसा कि व्यव- 
हार अभी प्रचलित है और इतर आश्रमी लीग जो उज्ष धर्मका 
सेवन करें बह भी मोच होनेसे पिण्डादि पानेकी आवश्यकता 
नही रखते इस कारण इन दोनीं के विधय मे रझूतक यावका 
निषेध न होना और दश लक्षण युक्ष धन्माचरण में प्रहत्त हो 
कर अनन्स खगादि कीं की प्राप्ति करने का विधान करना 
परस्पर विरोध युक्त हैं यदि आप कहे कि पूर्वोन्न आजमीयों 
में से सबहीका मुसुकु होना तो किसी प्रकार सम्भव नही फिर 
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श्रावका निषेध क्यों होता हम स्रीकार करते हैं कि सब ही 
लोग धाओ्िक नही हो सकते परन्तु यह भी तो नही कि 
संन्यासी तथा मोच्चका अधिकारी भी कोई नही इस लिये मनु 
भगवान्‌ सरीखे तत्वार्थ ज्ञानी इस प्रकार को व्यथ और निर- 
धेक मर्यादाओं को स्थापन न करते अतएब झूत को का या- 
हाएि औओध्व देहििक कर्म आम सम्मत नही है इन दोनो की 
अवश्यमेव छूट करते परन्तु जब यह बात नही है और लेखों 
में पूवोपर विरोध प्रत्यक्ष है तो झतकों का श्राद होना महर्षि 
ममुके अभिप्रायानुकूल नही है। आगे और भी मनु वाक्य 
आपके जानने और बविचारने के अथथ प्रकाश करते हैं कि जि- 
नका श्वाथ विषयक दूसरे बचनों से स्वेधा बिरीध प्रतिपतन्र 
हो रहा है यथा:-- 


नाक़॒त्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्यदाते क्चित्‌ । 
न च प्राणिबध: खग्यंस्तस्मान्यांस विवजयेत्‌ | १ 
समृत्पत्तिश्न मांसस्य बधवशो च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीच्यनिवर्तेत सवमांसस्थ भचणात्‌ ! २ 
अनुमन्ताविशसिता निहन्ताक्रयबिक्र यो ' 
संस्कर्ताच एपहर्त्ता च खादकशचेति घातका: । ३ 


उक्त मनु वाक्यों का यह अर्थ है कि प्राणियों की हिंसा 
किये बिना मांस प्राप्त नहों हीता और प्राणीका बध करना 
सुखका हेतु नहीं इस कारण मांस भक्तण सर्वथा वर्जित है। 
मांसकी उत्पत्ति अधात्‌ जीब बधरुपी महाक्रोश को देखकर 
मांस भक्षणसे निहत्त ही रहना चाहिये। अनुमनन्‍्ता अर्थात्‌ 
जान देनेवाला विशसिता, मांसको काटनेवाला निहम्ता, बध 
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करनेवाला, मोल लेनेवाला, संस्कर्त्ता पकानेवाला, उपहर्त्ता 
लानेवाला, और खानेवाला ये ८ आठों मनुष्य मांस भच्षणके 
दोषी होते हैं इस कारण जीब हिंसाका सर्बविधि निषेध है 
देख लीजिये पुस्तककार महाशय और है पाठक सुजनों ! आप 
अपने आत्माओं में न्याय पूर्वक बिचार करें कि मांस भक्तण 
निषेध करनेमें मनु भगवान्‌ ने कितना यत्र किया है कि सांस 
लानेकी सम्मति ( राय ) तक देना भी पाप ठहराया है फ़िर 
आप इन बचनीोंके बिरुद अब॑ आगे याद प्रकरणके लेखों पर 
दृष्टि कीजिये । 

पिढ्णां मासिक श्राइमन्वाहायेबिदुबंधा: , 
तच्चामिषेणकर्तंव्य' प्रशस्तंन समन्ततः | अ०३ञ।१२३ 


अधात्‌ प्रतिमास पितरोंका श्राद करना पण्डितोंने अनु - 
हाय्य ( कत्त व्य यानि जरूरी फर्ज ) कहा है कि जो अत्य त्तम 
मांससे करना चाहिये । 
भच्य' भाज्यञ्न विबिधं मुलानिच फ़लानिच । 
हृदादिचेव मांसानि पानानि सुरभोणि च ॥ 
अर्थात्‌ य्राइमें निमन्‍त्रण किये इवे व्राह्मणोके सनम ख नाना 
प्रकारके फल मूलादि भक्त पदाथ तथा सुन्दर हृदयके प्रिय 
मांस ओर सुगम्धि युक्ष पान ( मदिरासे अभिप्राय प्रतिभात 
होता है) भीजनार्थ स्थापन करे, है पत्तपात रहित पाठक 
गण देख लीजिये कहाँ तो मांस भक्तणका वच् दृढ़ता पूबक 
निषेध ओर कहां यहों श्राडद मे आकर झट रोजा खोल दिया, 
अभी और लीजिये । 
दशमासांस्तु रप्यन्ति बराहमहिषामिष्षे: । 


शशकूमंयोस्तु मांसेन सासानेकादशेवतु ' अ०३ओऔ२०० 


है. #व्य 


कालशाकं महाशल॒का: खड़लेाहामिष॑ सध । 
आनन्तायेव कल्पार््त मुन्यन्नानिच सर्वशः ' अ०३,२७२ 


अर्थात्‌ सकर ओर मैंसेके मांस देनेसे दश मासतक पितरों 
की रप्ति होती है खरगोश ओर कहछुवेके मांससे ग्यारह मास 
तक प्रसम्न रहते हैं कालगाक, महाशल्क, ( एक प्रकारकी 
मकली ) ओर गेंडा ओर लाल बकरे के मांस देनेसे पितर 
प्रनन्तकाल पय्थन्त ढप्त हीजाते हैं इन्हें छोड़ उस रतीयाध्याय 
हीके २६७, २४८, २६८ और २७१ वें श्लोकों में मझली, भेड़ी, 
पत्ती, हरियादिके मांस से भी पितरों को विशेष रूप्ति कही 
है और भ्वेतवण का जो ऐसा बकरा ही कि नदीमें जल पीते 
हुवे जिसके कान जलकों छूदेब्रें उसके मांससे १२ वर्ष तक 
पितर प्रसत्र 'रहते हैं। अब हमारा प्रश्न यह है कि पूब 
बाक्योमें जो मनुजीने सत्य बिद्या ओर वेदानुकूल मनुष्य हिंसक 
उच्राये हैं ती उनके विरुद्द क्या ग्रादम मांस बिना हिंसा किये 
अधोत्‌ बिना जीव बध कियेही प्राप्त हो जाता हीगा वा वह 
पशु पक्षी अपना मांस स्तःही प्रसन्नता से दे डालते होंगे वा 
उनको कीई प्रकार आप मांस देते वा दूसरे के काटने से दुःख 
बा पीड़ा नहीं व्यापती होगी, हाय ! हाय ! क्यों नही हमारे 
तो यह अव्यक्रवाणी दीन पशु पत्ती आदिका प्राश हतनेका 
विधय सुनकरचही रोमांच खड़े होतेहें ओर हृदय कम्पायमान 
हाता है उनकी वेदना और यातना वही जानते होंगे या वह 
बिचारशीललीग कुछ कुछ समभते होंगे जो श्रपने गरी रमें सुई 
वुभनेकी पीड़ाकी उक्त प्राणियोंके गले कठनेके त्रासके सह 
तोलते होंगे। कितनेही लोग यह कहा करते हैं कि मास 


७५, 


सहित यात्र करना सत्ययुगका धम्म है कलियुगमें यह वर्जित 
है परन्तु मनुस्म पिमें ऐसे लेखका एक अज्ञर भी. कहीं नहीं 
और फिर सत्ययुगके समयमें जब आपके मिश्रयानुसार कलियुग 
की अपचा तीन गुण अधिक धर्म होता था तो उस कालमें 
हिंसा धम्म ओर अहिंसा अधर्क माना जाता होगा केवल यही 
गहीं वरन जितनी मर्यादा आजकल प्रचलितहैं ओर जिन्हेआप 
धर्क मानते है वह सत्ययुगमें अध्म और जिनको श्राप अधस्म 
मानते हैं वह धर्म युत़ मानी जाती होंगी कोॉकि आजकलके 
जिप्त ज्ञानशील जनसे आप पूछेंगे कि हिंसा करनी केसी वह 
नुगस्‍्त यही कहैगा कि महा अधस्मतो फ़िर आप उसे सत्ययुग 
हा ध्क्म बताते हैं इसके उपरान्त यदि आप यह्ीी हठ रखते है 
जि नही शादादिमें मांस अपंण करना तो सत्ययगही में 
कत्त ब्य था अब किसी प्रकार नक्की तो कृपा करके यह क्यों 
नही कहते कि यह समग्र श्राइ विधि हो सत्ययुगके अ्थ थी 
कलियुगमें इसका निषेध है। हाय हाय ऐसा कहने से तो 
खड़ेही लुट जावेंगे बस इतनाही रहने दो कि मांसहीका 
निषेध हुआ नही तो क्या तुम्हारे कहने से तस्म के सड़॒पप्य 
ओर लडड़ के पीछे लडड, धकेलना खो बेठे' दूसरा उच्चर विपक्षी 
जन यह दिया करते हैं कि देवता ओर पितरों के अर्थ जीव 
हिंसा करना पाप नहीं, भला प्रित्र शुसका प्रमाण बस प्रमाण 
इसका जिह्ना और डाड़का खाद, ओर क्या और चाह वहां भी 
रेखली जहां थादादि में जीव मारने का विधान है वहां का 
कहाती वषच्ठी जिब्नाके साद में मिल गया हां निरसन्द हु जहां 
जीव बधका प्रसंग है जैसा कि पूर्व दिखाया गया वहीं पितरों 
ओर देवों के अर्थ आठों प्रमाणों से छूट हो जाती तो कुछ 
ध्यान भी दिया जाता परन्तु यह तो कहिये कि आपपऊ्तों के 
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वाक्य में कहां पूर्वापर विरोध हुवा करते हैं वचुत अग्रत्म 
मुनि जी का नाम दूषित कर रहे हैं कि उन्होने यज्ञ में पश 
मारे ऐसा मनुजी का लेख है परन्तु उनको ऐसा वचन बोलने 
से धक्का भय करना योग्य है इस कूंठकी परीक्षा कुछ कठिन 
नही क्योंकि अगस्तश मुनि मनु जी से पीछे उत्पन्न इवे तो 
भला भूत कालकी क्रिया सहित अगस्तत जी का उदाहरण 
किस प्रकार दे सकते हैं। ओर सो जब महा श्रेष्ठ ओर पदि- 
ताचार मुक्त देव सम ब्राह्मण और घितरों की ढ॒मसि मांस दार 

हुई तो असुर पिशाच राखसों का भण ओर ओआचारानाचार 
धारण करने से देव ओर राक्षस संज्ञा सनातन काल से हीती 
चली आई हैं रावण और कुम्भकर्णादि मद्य ओर मांस के भीर्ग 

होने से मिम्दित ओर राक्षस कहलाये इसे कौन नही जानत. 
फिर उस ही भच्च से पितरों का अमन्त काल पयद्पनत दए 
होना राक्षसों से किस बात में मैट कराता है। आगे यह 
समभिये कि जिन लोगोंका इस मौंस विधि में सर्वंधा विश्वास 
हो हे तो हम उनसे पू'छते हैं कि संसार में खर्च की बचत 
ओर श्रम की बचत सव किसी की प्यारी हे तो आप लाल 
करेब वा गैं ईंका मांस देकर सदा कालकेलिये पितरों को क्यों 
नही मिवटाते जिससे वह अतुल प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
से आपके सदेवके खिये निहाल करे यदि यह अलभ्य होतो 
अत कण के लम्ब कान के बकरे जिनकी इन्द्रिय क्षीण मही 
मिल जावेंगे पाठकगणों |! अब यह सांसमक्षण की विधि ओर 
निषेध याथातथ्य से आप के सम्मुख है पक्षपात को त्याग धम्म 
को साक्षी समझ परमेशखर को सर्वेगत जान सत्यान्तःकरण 
सहित अपनी सम्मति प्रकाश करमा कि मनादि मन्ष्ि युक्ति 
प्रमाण से शून्य बेदीं के प्रतिकूल आप्त और धरममात्मात्रीं के 
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आचरण से विरूदद खतः पूण योगीशर ओर ऋषीश्वर होकर 
दूस प्रकार मांस भक्षण की विधिदारा खत पितरों का आड़ 
होना स्थिर करते ? हमारी समभमें न्याय मुक्त ध,रिक जनती 
हमारे संग इस विचार में सन्मत होंगे कि यह किसी बेद वि- 
रोधी धन्य द्रोह्दी हड़चसोड़ महापातकी ने दोष भार ममुजी 
के गले लिपटाकर अपनी ओर अपने सहयोगियों की डाढ़ 
गरम करने के अथ इतना जाल रचाहे परन्सु भला मनुर्ज' 
महाराज पर कहीं ऐसे विषयाशक्त लीगों की चेष्टा ये कलंब 
का छीठटा आसका है जिनके मणिवत्‌ ग्रन्थ में आप्तोक्त और 
बेदोकवचन अलगके अलग भकभलक रहे हैं यह तो केबल उ६ 
हिंसकीं ने अपने अपने महापापीं को महात्माओं के नाम 
आगे घर २ के द्विगुण करड़ाला ओर इस पाप कम्मका का- 
रण यह भान होता है कि जब भारतमें अविद्या फेली तब 
कुछ साथ साधकींने दुराचार का प्रचार करना चाहा किन्त 
जब तक वे किसी आप्त बाक्य का प्रमाण न देते तब तक 
उन कों कोन मानता अतएब अजिद्ाके राज्य में उनकी 
बन पड़ी ओर मन मानी रीति मादा चलौंदी॥ अब 
सत्यासत्य॒बिवेकी जनो को सश्राद प्रकरण का परसखर विरोध 
ओर अधम्मेयुत्ञ प्रलाप टेखकर निथ्य हो जावे गा कि झत 
माता पिता बन्धु आदि को भोजन बसर्न अलंका- 
रादि प्राप्त होना मनुवाक्य ओर आप्त सिद्दाम्त के अनु- 
कूल कदापि नही है रहा यक्ति भर तके प्रभाण सी कुछ क- 
हना ही नहीं क्योंकि युक्ति की कसोटी पर जब छत पितरों 
का खान पान करना आदि व्यवक्तार रखे जातेल्‍हें खीर इन 
पर बाद बिबाद छिड़ता है सो महा लज्जावान्‌ होकर खमय 
के उलदे चक्त की गति पर बड़ा ही शोक आता है कि हाय 
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की असन्भव ओर असड्भत प्रथा सत्य विद्या और बिज्ञान नष्ट हो 
जाने से प्रचलित हुई माता पिता बख आदि सम्बन्धियों की 
सेवा करके सबंविधि उनको सुख पहुचाना प्रत्थेंक सन्ता 
नादि को अपना परम धर्म जानना चाहिये यहां तक 
कि उनके परलोक हुवे पश्चात्‌ भी उनको सुख युक्ष करने 
के अथ प्राणों का बलिदान करने पर भी उद्यत रहे 
जो यह दृढ़ निश्चय हो जावे और प्रत्यक्षादि प्रमाणों ओर पि- 
ण्डों के हारा अपण किये पदार्थ उनको प्राप्त हो ही जाते हैं 
परन्तु जब बालकीं के समान खेल रचकर उनको आज्चान 
करके फिर लोटा देते हैं न आते दीखते है ओर न जाते 
परसे हुवे पदार्था' में न कुछ घटता है न उसका कुछ स्वाद 
कम होताहै न पहुचनें की रसीदहै ओर न कीई साक्षी प्रत्यक्ष 
होती है किन्तु देखते भालते संब का सब ओर ही के घट 
तले उत्तर जाता है तो किस प्रकार यह व्यथ पाखंड सत्य 
और सभ्य व्यवहार करके माना जावे, दूसरे यदि खाने पीने 
की बस्त पितरों के अथ न दी जावे ( जेसा कि प्रायः हॉतः 
ही है ) तो हम पूछते हैं क्या उनकी कुछ दुःख मात्र ही होता 
है बा पित् लोक में भी भ्रूख की पीड़ा सहन न करके सत्य 
को प्राप्त हो जाते है यदि कहो कि पीड़ा नहीं होती ता सिद्द 
ऋुवा कि हमारे जेपी भूख प्यास भी उनहे नही व्यापती का 
कि हमें भूख प्यास में भोजन प्राप्त न होवे तो अत्यन्त पीड़ित 
होकर मर जाते हैं ओर जब पितर अच्छ ही रहते है तो उन 
भीजनाच्छादन की कुछ आवश्यकता न हुई और जं। कहो कि 
हां भोजन न पहुचने से.तो वहां भी खत्य, हो होगी तो छपा 
कर यह बताईये कि आगे भी फ़िर उनको कही ज्ञान का 


प्र 
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लिन मन 

ठिकाना है ? यदि कही हां देह छुटनेसे उनका आत्मा अन्यत्र 
चला जावेगा होते २ आपके कथन में अनवस्था दोष आपड़ेगा 
इस लिये सीधे २ वचन क्यों नही वोल देते कि प्रत्यक प्राणी 
अपने पाप और पुण्य के भोगार्थ एक शरीर छोड़ तुरन्त दूसरा 
धारण कर लेता है विशेष स्थान वा नियत काल का कुछ प्र- 
माण नही। यथा:-- 


आत्म शरौरेन्द्रियाथं वुद्दि सनः प्रहत्ति दोष 
प्र तव्भाव फल दःखा5पवर्गा स्तु प्रमेयम्‌। न्याय 
दर्शन। अ०१। ओन्‍हिक १ | सूब ८ ॥ 

( बात्साायन ०भाष्य ० ) तबात्सा सर्वेस्थ द्रष्टा 





सबसा भोक्ता तसा भोगायतर्न शरोरं भोग 
साधनानौन्दट्रियाणि भोक्तव्या इन्द्रियार्पा: ॥ 


वास्यायन मुनि स्पष्ट कहते हैं कि ( भोगा यतनंशरीरं ) 
भोग अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो' कु, खाद चखने का स्थान श- 
रीर है भोगने के साधन इन्ट्रियां है भोक्ताब्य इन्द्रियाथ हैं अधात्‌ 
भोकव्य पदार्थ हैं। इस खे उक्त महषि महाशय का अभिप्राय 
यही है कि जब तक आत्मा शरीर को छोड़ द्वितीय शरीर धा- 
रण न करे तबतक भोगमें असमथ होता है ॥ तथा गीताक! 
भी यही आशय है कि:-- 


बासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि ण- 
क्ञाति नरोप्पराणि॥ तथा शरोरोणि विहाय 


जौणान्यन्यानि संयाति नवानि देहो ॥ 
अथधोत्‌ जिस प्रकार मनुष्य पुराने बस्ती को छोड़ कर नए 


८४ 
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धारण करता है बेसे ही पुराने शरीर की छोड़ कर प्राणी 
नया शरीर लेलेता है जब यह वात है ती भी आपके पिण्ड- 
प्रदान करने निष्फल ही ठहरे क्योंकि न जाने अगशणित यो- 
नियों में से शरीर छोड़कर यह जीव कीन योनि में पहुंच 
जाता है फिर वहां अपने कर्मानुकूल जेसा कुछ होता है 
यदि मनुष्य से भिन्न किसी पशु पत्ती वा कीटादि का शरीर 
पा लिया हो तो आपके माल पुवे लड्डुआदि से उसे क्या 
लाभ हुवा जहां घास, पत्ती, मांस चुग्गादि की अपेक्षा है 
और मनुष्य देह में माने तो फिर यह बनी बनाई ही है कि 
सब मनुस्यों को पूर्व जन्म की सन्‍्तान के किये श्राद इस जन्म 
में मिलने ही चाहिये सो प्रत्यक्ष दीखता ही है कि विना 
अपने हाथ पेर छहिलाये अचार केसे घर धरे रहो न पेट को 
पहुचती है न तनढ़कता है। १० प्रकार के सांग रचोग और 
भाग दोड़ में पड़ोगे तब ही आजीवन का निर्वाह होगा इ 
त्यादि श्राइ और तपंण रूत पुरुषोंका किसी विधि सिद्द नही 
है। देखी! हि 
अग्निष्वात्तानतुमती ० 

इत्यादि यजुवंद के मंन्तों में भी परमेश्वर यह्ली उपदेश क- 
रता है कि जिस प्रकार तुम लोग अनेक उत्तम २ भातिकी 
विज्ञानादि विद्यात्रों के जानने वाले पिटर लोग अर्थात्‌ पिता 
पितामह आचाथ्े ब्राह्मणादि विद्यानों को निमन्धवित करके 
उनका मान्य ओर सत्कार किया करते हो इसी प्रकार तुम भी 
उनके निकट जाया और आया करो अधाॉत्‌ उनको वुलाने 
ओर अस्प उनके समीप जाने का परस्यर व्यवहार रखकर 
नित्य उत्तम २ उपदेशों को प्राप्त करते रहो बस जब एकम्त 
में बसनेवाले माता पिता और ब्राह्मण आचाय्य जी पितर हैं 


03.0 





उनको सदा बुलाना और अनके पास जाना परमेशखर ने कहा 
हैती निश्ंक रझूतकों का पिण्ड प्रदानादि दारा श्ाद करना 
यथार्थ नहीं ॥ 

कन्या पाणोग्रहणक समय । 


पु० का० एट ५४० पंक्ति १३ ए० ५१ प॑ ८ पय्य नस । 

स० ऊपर के लेख से यह उत्तम भाग्ति प्रकट हो गया कि 
इस पुस्तक के रचने मे पुस्तक कारका यधाथ प्रयोजन केवल 
टेश संशीधक : सत्योपकारी वेद मतानुयापी लोगों से डाह 
खाम[ ओर इदंषा नलके प्रचण्छ उत्ताप में दरग्ध ड्रीकर जिस 
प्रकार से बने खाथे सित्र करना और संसार में नास प्रसिद् 
के अर्थ आचाय्य की पदवी प्राप्त करना है क्योंकि उनकी दो 
रह्गी और स्वार्थ की ओर ठलती हुई चाल आप ही उनके 
भीतर के भावको प्रत्यक्चकर रही है जेसा कि उनका इस प्र- 
कार पंतरे वदलना कि “ व्वीणि वर्षाण्ख, ० इस भनुवाक्ध को 
( जिसका यह तात्पय्य है कि कन्या रजखला हुवे पश्चात्‌ 
तीनवर्ष प्थन्त विवाह नकरे ) प्रथम अश्ृद्व य ठह्राना फिर 
उसका उलठा और हानि कारक अथ लगाना और अन्सर्मं अ- 
पनो सम्मति पूर्वक एक मनु बाका ही को प्रामाणिक सिदकर 
लेना इस अमृढ़ा चालसे पाठकगण प्रतीत करलेबे कि पुस्तक 
ऊारका मनोरध केवल यह कि मनु वाक्य है तो सत्य परन्तु 
आपय्य समाज वालोंके प्रमाण करने से वह मिव्या ओर अश्् य 
इस लिये है कि आजकल उसके विरुद्ध वत्ताव वत्ते रहा है 
श्रदि यथार्थ में उसह्ी के अनुकूल वत्त तो साधारण लोग धस्‍्मा 
वारये कहना छोड़ देवें ओर अन्त में जोमनु वाक्य में सम्मत हा 
गये सो इस कारण कि जगत्‌ यह टोष न टेबे कि मनु जी से 


०. 


भी बड़े ब्नेजाते हैं बाह बाह। रोटी खाई शक्र से 


८६ 
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टुनियों लूटी मक्रसे” आपसे पू'छते हैं कि जिस दशामें मनु 
जी और अन्य ऋषि मह्षि जनो' की र्लूति और धर्म शास्त्र 
वेदानुकूल विद्यमान हैं तो उनके विरूद आपके सम्मति दे- 
नेके लिये किसने आप से निवेदन ( मेमोरियल बा दर्खास्त ) 
की थी कि आप आपनी समस्मति दीजिये दया करो कृपालो 
क्षमाकरो ऋषि योगी महात्माओं के विरुद आज तक सम्मति 
देदेकर उनके स्मरणों का लुपकर २ भारत देशकी इति श्रीतो 
कर डाली अब क्या इसे जड़ मुल ही से नष्ट करके आइसमि 
देने को हाथ फलाये हो आप लिखते हैं कि “ इेश्वर देने लगे 
तो उक्त अवस्था ( रजखला होने के ३ बर्ष पीछे तक जी मन्‌ः 
जीने कन्या का बिवाह समम निश्चय किया है ) में दो तीन 
मन्तान हो जाती हैं फिर सनन्‍तति का प्रतिवश्ध करने से क्या 
लाभ”? हा० हा० हा० जो कुछ देश को बल पराक्रम शूरबीर 
ता बिद्योपाजनादि ऐश्वय्य के साधन थे सो बालकों से रूष्टि 
उत्पन्न कराने की रीति चला कर भीघ्रबोधके कर्ता काशी- 
नाथ जी रसातल को भेज गये, कुछ सम्हलने के उद्योग में 
लगथे लो उनका साहा करने को बालादत्त जीने कमर बांधी 
हैं हाय ! २ हेदेव इस भारत जननीकी रक्षाकर तेरा बजुरूपी 
क्रीध बचुत हो चकाहे। भला इस देशके सर्य मित्र ओर परम 
हितेच्छुजन जो छुटपन के विवाह ( शादो सगीर सनी) को 
ताजी रात हिन्द के विरुद अपराध मानते हैं क्या वे पुस्तक- 
कार सरीखे प्रुषो को निर्दोषो छोड टेवेमे कभी नही । पा- 
ठकगण पुश्तवाकार के बुद्धि ओर ज्ञान की परीक्षा इतने से ही 
करलेबे' कि १५ वा १६ बष की आयु तक कन्या में सन्तान 
न होना सनन्‍्तानोत्यत्तिके प्रतिबन्ध के समान मानते हैं परन्तु 
उस आयु को पहुचने के पूर्व ही गुड़ा गुड़ी के सल्लान अन 





जान बालकों को गहस्थ धारण कराकर बविद्याध्यवनादि शुभ 
कर्मोको सत्यानाश में मिलाना बल बीय्य वुद्दि पुरुषाथ मह्टी 
कर दरिद्र आलपस्य दुव्य सन अज्ञानता परस्पर हंघ लय दमा 
तपेदिक आदि रोगों का आह्वार बनाना सत्य ओर सबभ्याचार 
समभाते है ऋतुमती होने के तीन बर्ष पीछे मनुजी का कन्या 
ग्रहण समय नियत करनेके हेतु आप माता पिताकी अज्ञानता 
बताते हैं अधोत्‌ यदि माता पिता इतनी आयु लेने परभी 
स्वपुतीका विवाह न करें तो तीन वर्ष पश्चात्‌ वह प्रतीक्षा 
न करे और आप ही पतिबर लेबे भला जी मन॒ुजी माता 
पिता के दोष के हेतु उक्त अबधि नियत करते ती इस प्रकार 
के वाक् खत: उनको अपने ग्रथ में बणन करते हुवे ( जेसे 
कि पुस्तककारने अपने सस्तक में से निकाल कर धरे हैं) 
किसी का भय और लज्ष्ञाथी सनिक पाठक हन्द झ्ोकके आशय 
को तो ध्यान पूर्वक विचारें क्या कहता है य्रधा:-- 


तोणि वर्षाणयु दौक्षेतकुसाय्युतु मतो सती | 
ऊध्य न्तुकालादेतस्मा बिन्देत सहर्श पतिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कन्धा ऋतुमती हुवे पीछे तीम बे पस्थन्स पतिकी 
खोज करे ओर गुण करा खभावादिमें जो सट॒ग॒ वरहो उसे 
प्राप्त करे, जानमा चाहिये कि मनुजीने पुरुष ओर स्त्री दोनों 
को ही वेद विहित घरब्मादि व्यवस्था पालने मे समान अधिकार 
दिया है अर्थात्‌ जिस भाश्ति पुरुषको ब्रद्मचय्थयादि आश्रम 
समाप्त करने प्रात ग्टहस्थी होना कहा है कि जिसका समय 
न्‍्य नसे न्य,न २५ वर्ष की श्रायु और अधिकमसे अधिक ४८ ब्ष- 
तक है तो इसचकी प्रकार स्त्रीके लिये भी ब्रह्मचय्य पूरा करने 
पीछे ग्टहस्थमें आनेका नियम है स्थियोंके ब्रह्मचय्थ का समय 


प्टद 
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न्यून से स्थन १६ वर्ष और अधिक से अधिक २४ वर्ष है। 
यथा:--- 


प्रजनाथ स्वियः रुष्टासन्तानार्थाश्वमानवा: । 


तस्मात्साधारणाधम: श्र तीपतब्राासडहादित: ॥ 
अ्धथात्‌ गर्भ घारणके अर्थ स्त्री सज़न की गई है और गर्भ 
स्थापन करने को पुरुष उत्पन्न किया है इन दोनो का वेदमें 
साधारण अर्धात्‌ समान धर्क कहा है तथा:-- 
व्रह्मचय्यणकन्या युवानं विन्दलेपतिम । 
अथरव ० अ० ३ मं० २४ काण्ड ११ सं० १८। 
अधथोत्‌ जिस प्रकार कुमार लोग ब्रह्मचरय्य सेवन से पृण 
विद्या ओर सुशिक्षाकोी प्राप्त होके अपने अनुकूल प्रिय सट्श 
स्वियोंके साथ विवाह करते हैं उसही भांति कन्या भी ब्रच्मचर्य्य 
सेवन सहित वेदादि शास्तरोंकी पढ़ पूण बिद्या और उत्तम 
शिक्षाको प्राप्त युवती होकर अर्थात्‌ युवावस्थामें पूर्ण विद्यान्‌ 
युवावस्था युक्त पुरुषको प्राप्त होवे । 
उल्चिखित वाक़्योंसे स्पष्ट होगया कि १६ व्षकी आयु प- 
य्य न्त कन्याका विवाह न करना मनुजीने वेदकी आज्ञारे कहा 
है आगे मुनिवर धनुन्तरिजी के बचन पर भी ध्यान करना 
योग्य है । 


ऊनषोड़शवर्षायामप्राप्त: पद्मविशतिम्‌ । 
यद्याधत्तेपुमानगर॑ कुचिस्थ: स विपदाते ॥ 
जातावानचिरज्ञोवेज्जोवेद्दादुबलेन्द्रिय: 
तस्माट्त्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 


ष्ट 





अर्थ १६ वर्ष न्‍्य,न बयवालीस्तीमें २५ वर्षसे कम आयु- 
वाला पुरुष गर्भस्थापन करे तो वह कुचिस्थ हो च्ीण होजाबे वा 
गर्भके पूरे समयतक ग्भाशयमें रहकर उत्पन्न नहीं होता अथवा 
लत्पन्र होतो चिरकालतक न जीवे जीवे भीतो दुर्वल इन्द्रियों 
वालाहीवे इसलिये वाल्यास्थावाली स्त्रीमें गर्भ स्थापन नहीं 
करना इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि बेदादि सत्य शास्त्रोंकी 
आज्ञानुसारही पुरुष और कम्या व्रह्म चयाग्रम में रह कर प्रथम 
बिद्यादि शभ आचरणोंको सीखें पश्चात्‌ अपने अपने सदृश प्राप्त 
होने पर परस्पर बिबाह करें अन्यथा महा दुःख उत्पन्न होगा 
इूसही भांति धनुन्तरी जीके आशयको बिचारें ओर आजकल 
जो अवस्था वत्त मान है उससे घटावें कि पूरी आयुर्मे पह चने 
से पहिलेही खझत्यह्रोजाना क्षये आदि रोगोंसे सदा पीड़ित 
रहना उत्तम २ बिद्याओंसे अनजान बना रहना आदि छोटी 
आयुमें विवाह करनेके फल हैं। रुष्टिक्रमकी व्यवस्था यानि 
कानून कुदरत परभी ध्यान टेवें कि प्रत्य क व्यवहार अपनेर स- 
मय और ऋतुहीमें वत्तता है देखो पु पत्षि आदि जातियॉास्‍मे 
केसा खाभाविक नियम हे जिसमें किश्वित्‌ भी व्यतिक्रम नही 
पड़ता सारांश यह है कि इस प्रकार की परमेशरीय नियम 
और व्यवस्थाओं का उत्तम फल जान ओर समझ कर अल्प 
आयु बिबाइ से सदा रक्षा करें । 





तोौ्थ माहात्म बेन । 


पु० का० एछ० ५४३ पंक्ति ८ छ० ५५४ के अन्त पर्थन्त । 

स० तीथेके विषय में जो पुस्तककार और हमारे बीच में 
परस्पर भेद है सो पाठकगणीं के ज्ञाताथ लिखा जाता है वह 
यह है कि हम ती५ को करण कारक शब्द मेंलेते हैं जिसकी 


० 


व्यू त्पत्ति यह है तीय्य वेतरन्ति वा अनेनेति तीर्थम्‌ ॥ अर्धात्‌ 
जिसके द्वारा उतीर्ण हो वा पार उतरे वह तीथ है जैसा कि 
बेदादि सत्य शास्त्रों के अध्ययन और उनकी ज्ञान प्राप्तिसे अ- 
बिद्या और अज्ञान युक्त श्रममें डालनेवाले जो दुःखरूप कम्म है 
उनको पार करके सत्य ज्ञान और सत्य सुखमूलक व्यवह्नारों 
को जो सिद्ध करना है इस कारण वेदादि शास्त्र तीर्थ हैं माता 
पिता आचाय्य गुरु अतिथि ब्राह्मण बिद्ान पितर आदि की 
आज्ञा पालन सेवा शुषा सतसद्भादि प्राप्त करनेसे आत्मा 
शुद और दुःखोंसे पार होकर जी आनन्द लब्ध करता है इस 
लिये माता पिता आदि तीथ॑ हैं इसही भांति सांसारिक सम्बन्ध 
और चिन्ताओंसे दूर होकर निर्जन और रमणीक पवित्र स्थानों 
तथा मुनि आयमोंमें जाय बसना अथवा गंगा यमुना आदिके 
सन्निधि में निवास धारण करके सुन्दर रोग नाशक जलपान 
करने ओर शुद्ध पवन भोगनेसे शरीर का सास्थमा आरोग्य रख 
कर योगाभ्यासादि मोक्षके साधनों की जो प्राप्त करना हैं इस 
ह्तु पूर्वाक्ना आश्रम और गंगा यमुना आदि भी तीथ हैं सारांश 
यह है कि जिन२ कर्मों ओर सत्य व्यवहारोंके द्वारा सत्य ज्ञान 
सत्य वेराग्य ओर सत्य और पवित्नाचा रकी प्रद्नत्ति ही नेसे आत्मा 
की शुत्रि वह इ्ैशवर प्राप्तिके योग्य होवे वही सर्बोपरि 
सर्बोत्क्ष्ट तीथ हैं इतर संासारिक ब्यवहारों में भी जिस जिस 
कमैकेदारा जी २ क्तश निद्वत्त होवें उस उस के शरससे पार क- 
रने का वही तीथ है जसे ओषधि सेवन से रोग निद्वत्त होता 
है ती उसका सेवन करना भी एक प्रकार का तीथ है परन्तु 
जिस यत्रके आश्रय से जो दुःख टूर होवे उसको उतना ही 
तीथे मानना योग्य है न कि इस भांति जैमा कि स्वान्तिवश 
१० 
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होनेसे आज कल अनेक भारतबासी जलको आत्मशुद्दि और 
मुक्तिकों तीथे मान रहे हैं जो कि बास्तव में शरीर शुद्धि और 
मलीनता आदि अवगुणों से रहित करनेके हेतु शारोरक 
निर आलस्यथका तीर्थंड़े जैसा कि मनुजीने कझाहे। यथा |--- 


अड्डिगाबाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
बिद्यातप्रोभ्यां भूतात्मा वच्चिज्ञनिन शुध्यति ॥ 


अधोत्‌ जलसे शरीर शुद्द हीता है सत्य से मन और बिद्या 
ओर तप से भ्ूतात्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद होती है इस ही 
प्रकार किसी मुनि आश्रम वा रमणीक विशेष स्थान के दशन 
मात्र को सुक्ति प्रदायक तीथे समभाना भ्रम है परन्तु वहां का 
निवास जो सांसारिक चिन्ताओं तथा इन्ट्रियोंके बिघषय भीगसे 
हटा कर एकान्त ईश्वराराधनमें प्रद्चत्त कगाताहे सो सत्स तीथथ 
ज्ै। मनुक्ष तिके ८ अध्यायके ८२ श्लोक में पुस्तककार गड्ढा 
और कुरुक्षेत्र को आभ शुद्वि ओर पाप निम्ज्ति को वीथ मिद्र 
करतेह्न सो किसी प्रकारसे ठीक नहीं है क्योंकि मनुजीक समय 
प्र॑ गड़गजी का होना ही नहों बनता कि जिसकी महाराज 
भगीरथ बड़े परिश्रम से लाये हैं इसे कोन नहीं जातना और 
भागी रथ जी मनु महाराज से कितने ही बष पस्ात्‌ उत्पद् 
हुवे तो मनु जी उस काश का बणन किस विधिसे कर सके है 
जो कि उनके बहुत पञ्मात्‌ किया गया अर्थात्‌ जब वह उप- 
स्थित नहीं थे ओर कुरुक्षेत्र आप तीथ मानेंगे तो उस ही काल 
में मानेंगे कि जब से वहां कीरव पांडव का युद्र हुवा जो कि 
पांच सहस्त्र वर्ष के लग भग की वात है फिर मनुजी का समय 
टेखलीजीये कबधे इन कारणीं से गंगा जी और कुरुत्षेत्र की 
मजुजी का कहा हवा तीथ समभना सर्वथधा असस्भधव ओऔरहे 
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उक्त महषि तो पूर्वोक्न वाका में स्पष्ट कहचुके कि जल से शरीर 
मात शुद्द होता है आत्मा नहों जब मनु वाक्य में ही गंगादि 
तीथ नही कहे तो बेदों में यह शद्वत उठाना ओर भी महा 
भ्रान्ति हैं जिस मंत्र से आप गंगादि का नाम सिद्ध करते है 
वहां गंगा यभुना नदी जो हिमालय से निकली है इनका लेश 
मात्र भी सम्बन्ध नहों क्योंकि गंगा पिंगला सुषुमुण कूम॑ंजा 
रागनी यह नाडीयों के नाम वणन किये गये हैं कि जिनसे 
योगाभ्यासादि क्रिया सिद्ध होने से जीवात्मा जन्म सरणादि 
दुखों से मुक्त छो जाता है युक्ति से भी गंगाजल में स्नानकर 
ने से शरीरका शुद्ध होना चित्तका प्रसन्न होना रोगादिका 
नाश जलपान से आयु वल पराक्रम की उन्नति होना आदि 
अनेक लाभ सिद्द होते है परन्तु आत्माकी पवित्रता तो तप 
ओर सत्य विद्याध्ययन दशप्रकार के धर्मानुद्दान ओर इन्द्रियों 
के निरोध से ही होती है आत्मा शुद्द होने ओर सत्य भगवत्‌ 
ज्ञान प्राप्ती आदिके लक्षण यहो हैं कि मनुष्य काम क्रोध लोभ 
शोकादि दोषों को दूरकर निष्पाप हो जावे परन्तु जो दशन 
वा गंगा स्नान में ही यह साम्रथ होता तो अनेक मनुष्य 
मेलोमें एकत्र होकर चोरीठगी व्यभिचार आदि अनेक पापकम 
कदापिन करते कि जिनमे कितने ही तो ऐसे दुष्ट होते है 
कि जलके भोंतर प्रवेश करके स्लान करने वाली स्त्रियों के 
आभूषण तक हरण करलेते हैं बिचारिये कि जब गंगा जी के 
दर्शन मात्र कीसे कई जन्मके पाप नाश होते मानते होते तो 
क्या उसके जल में प्रवेश करने से एक जन्म के कुछ दिन बा- 
घंटो के पाप कर्म रोकने की भी शक्ति नहों होनी थी? उधर 
जहां तहां व्यभिचार से उद्न्न पड़ हुवे अनाथ वालक टेखने 
में आते हैं इत्यादि इस प्रकार कुव्यवहारीं से उत्तीण होनेके 
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अर्थ सत्य तीर्थ कैवल इन्द्रियों का निरोध विद्यानोंका सत्संग 
सत्यन्नान सत्य वेराग्य सत्य विद्या शदाचरण है और नहीं' दू- 
सरे आप भी वास्तव में यही व्यवहार मानते हुवे जान पड़ते 
है क्योंकि यदि एक नीच मनुष्य जिस के हाथ का जलपानादि 
व्यवहार त्याज्य है गद्य स्नान से पाप रहित ओर शुद्दर हवा 
माना जाता तो उसके हाथ के जल पान ओर खाद्यादि प- 
दाथ भी अवश्य मेव ग्रहण किये जाते परन्तु यह वात नही 
है। जो मनुष्य गंगा स्लान से पूर्व जितना नीच और अन्‍न्तयज 
माना जाता है उतना ही उसके ब्रह्म कुण्ड पर सत्रान करने 
पर भी उच्च जाति के लोग उस से बचकर और उसके हाथ 
से जलादि ग्रहण करने से एथक ९हते हैं अतएब गड़ा यमुना 
की उस ही प्रकार तीथ मानना योग्य है जिस प्रकार हम 
ऊपर कह आये हैं । 

अब बालादत्त जी के सम्पूण लेखों पर समीक्षा समाप्त क- 
रनेके पश्चात्‌ हम हटढ़ आशा रखते हैं कि वे प्रत्य क विषय की 
समीक्षा में जो २ युक्ति ओर प्रमाण प्रकाश किये गये है उनको 
पत्षपात रहित होकर शुद्दाज्तःकरण द्वारा बिचारे गे क्योंकि 
विना ऐसा किये धर्मका निणय और सत्या सत्य का बिवेचन 
नही' हो सकता आगरी उनकी इच्छा रही चाहे इस हमारों 
प्राथना को स्वीकार करे' अथबा अपनी इष्ट सिद्धि तथा काय्य 
पूत्तिको ही धन्मका मूल समझे परन्तु शो यही है बहुत सा 
कागज मसी समय व्यय करने ओर «,एनी घष॑ण करनेके उप- 
रान्त भी यधाथ ईश्वर ज्ञान प्राप्ति ओर सत्य सनातन वेदोक्त 
धम्म प्रदत्ति के साधनीं में से एक को भी अपने पुस्तक में हन- 
मारे वस्ध ने स्थान न दिया कि जिस के द्वारा मनुष्य अपने 
शरीर आत्मा वुद्धि और ज्ञान ओर ऐशुय की उन्नति प्राप्त करके 
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अविद्या आदि दुष्ट व्यबहारों से उत्पन्न छल कप्ट परस्यर इंष 
कसंस्कार आदि अनेत्त हानि कारक मय्योदा ओं से कट कारा 
पाकर सत्यज्ञान सत्य व्यवहार परस्पर मित्रता देश और जाति 
के शभाशुभ के बिचार की और मुकते और उक्त पण्डित जी के 
गुणानुबाद गाते। हां जाति बिशेष वा मनुष्य बिशेष दा 
मनुष्य बिशेष की प्रयोजन सिद्धि के अथ तो अनेक प्रकार ले 
युक्ति प्रमाण तथा वेद शास्त्र तकको भी रंगेड़ डाला अव जिन 
लोगोंका नाम आप आपा पंथधी आदि बिशेषणी के साथ उच्चा- 
रण करते हैं और जिनहे देख आपके आत्मा में दाहक शक्ति 
भड़क रही है उनका अर्धात्‌ आय्थ समाजस्थ लोगों का धर्म 
तथा बेदीक्त धरक प्रद्बत्ति के अथे जो २ उनहोने नियम स्थिर 
किये है सो सुनिये शोर दहथा हठ और ईाो को त्याग परस्पर 
ऐक्य भाव को प्राप्त होमर माल भूमि की हीन दशा निवारण 
करने में उद्यत हूजिये कि जो विद्दानीं और परोपकोरी जनों 
का धर्म है । 


ओउसम्‌ 


ये आत्मदा बलदा यस्य विप्व उपासते 


| ३ 


प्रशिषं यस्थ देवा;।। यस्च्ताया रूत॑ 


यस्य झत्यु: कर देवाय हविषा विधेस ॥ 


सवसे प्रथम संक्षेप पूवक धर्मका रूप प्रकाश करना अधात्‌ 
धग्म किस वस्तुकोी समभना चाहिये इस विषयमें किल्वित्‌ कथन 
होना आवश्यक है अधोत्‌ जिसका सखरुप ईश्वर की आज्ञा का 
यधावत्‌ पालन जिसको सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी परोप- 
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कारक पत्तपात रहित आप्त लोग सदा कालसे मानते आये हैं 
जिसका विरोधी संसारमें कोई भी न हो और प्राणी मात्रके 
लिये सब हितकारी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और 
जिसका सेवन अनन्त सुख की प्राप्ति हो वह्ठ धम्म कहाता है 
ऐसे धब्म की यथाथ उन्नति के अथ निम्त्र लिखित नियम 
प्रत्थ क व्यक्तिरणको पालन करने योग्य हैं। 

१ ।--सब सत्य बिद्या और जो पदाथ विद्या जाने जाते 
हू उन सबका आदि मूल परमेश्वर है । 

व्याख्या--इस नियम का तात्पय्य यह है कि इस 
रूष्टि में जो जो पदाथ विद्यमान हैं और जिन जिन सत्य 
विद्याओं का प्रकाश वक्च रहा है तथा उक्त विद्याओंके दारा 
जिन जिन सूच्म वा स्थूल पदार्थों का ज्ञान जीव प्राप्त कर 
सकते हैं उन सब विद्याओं और पदार्था' का कत्तो परमेश्वर है 
अर्थात्‌ रूष्टि विना कर्त्ता के नहीं रची गई॥ इस नियम के 
विरूद् वत्त नेवालों की संज्ञा नास्तिक होती है ॥ 

२ ।-ईश्वर सचिदानन्द खरूप, निराकार, सर्व शज्लिमान' 
न्याय कारी, दयालु अजन्मा अनन्त निविकार, अनादि अनू- 
पम सर्वाधार, सर्वेश्वर सब व्यापक स्वान्तय्यॉमी, अजर, अमर, 
अभय नित्य पवित्र और रुशिकर्त्ता है। 

व्याख्या। इस नियमका तात्पय्यथ यह है कि इसमें वणन 
किये हुए जो परमेशरके गुण कम्म ओर खभाव हैं उनमें से 
प्रत्य क गुणके यथावत्‌ विचार सहित एतहुण सम्पन्न परमैश्वर 
ही की उपासना करना अन्य किसी की नहीं मनुष्य देह 
धारियों का कत्त व्य धग्य है अर्थात्‌ ईश्वर सचिदानन्द खरूप है 
इसके विरुद्द अबिद्या आदि दोषोंसे युत्ञ ओर जन्म मरण आदि 
के शोंसे बच्च उसे न मानना परमेश्वर निराकार है इसके वि- 
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रुज उसका रूप कल्यना न करना और साकार न मानना 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है इसके विरुज उसको विना किसी 
अपने भता अथवा पुत्र सम अथवा मित्र अथवा देवता आदिकी 
सहायता प्राप्त किये किसी काय्यको पूरा करनेमें असमथ न 
समभना ध्मात्माओके विश्वास योग्य व्यवहार नहीं है।॥ 
परमेखर न्यायकारी है इसके विरूद उसको सख्त्रेच्छाचारी न 
समभना और सुख दुःख ऐशवर्य तथा दरिद्रको अपने कर्मों 
का फल भोग न समझ कर उनकी ईश्वर की इच्छाहीसे होना 
मानना अथवा इस प्रकार विश्वास रखना कि जिसे ईश्वर 
चाहे अपनी इच्छा मात्रसें विना कारण सुखी करे वा जिसे 
चाहे दुःखी करे इत्यादि व्यवहारोंके मानने से ईश्वरके न्याय 
दोषारोपण न करना। परमेश्वर दयालु है इसके विरुद् 
दारुण दुःख और विपत्ति कालमें उसको निर्देयी अनुभव न 
करना किन्तु उक्त दुःख और विपत्तिमें सन्‍्तीोष धारणकर उनके 
परिणाम को अपने सुधार और हित का मूल समभना 
जैसा कि माता पिता अपनी सन्‍्तान को ताड़ना के द्वारा 
सुखी करके पुन! सुशिक्षा और सेबव्यबहार में प्रदत्त करते हैं 
अथवा वेद्य लोग जिस प्रकार रोगीको प्रधम तीक्ष और कट 
ओऔधधि सेवन करानेमें दुख प्रदान करके पश्चात्‌ में सुखयुक्त 
कर देते हैं इत्यादि उदाहरणों से परमेश्वरको दयावान ही 
मानना ॥ ईश्वर अजन्मा है इसके विरुद्द मनुष्य विशेषको 
उसका माता पिता समऋना ओर उनके दारा उसका जन्म 
मानना सत्य व्यवहार नहों है। परमेशर अनन्त है इसके 
विरुद उसको सानन्‍त ( महदूद ) समझ कर देह धारण करने 
वाला जानना यहां था वहां गया और वहां आवेगा इस 
प्रकारकी क्रिया उसमें आरोप करना इत्यादि व्यवहार अनन्त 
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परमेशरमें नहीं घटते निदान उसकी सीमा नहीं है और 
उसका अन्स कोई नहीं पासक्षा ऐसा विशास रखना परमेश्वर 
निरविकार है इसके विरुद उसके खभावमें बदल मान कर उसे 
सदेव एकसा न समझना कभी मनुष्य कभी पशु कभी अन्य 
प्रकार का बन जानेवाला जानना दुःख पीड़ा आदि बिकारों 
का भोक्ा होना सत्यधर्मों लोगींकोी कभी नहीं मानना चाहिये 
इेशर अनादि है इसके विरुद्द उसकी आदि मानना यधाथ 
नहों ॥ ईश्वर अनूपम है अर्थात्‌ उसके सहृश दूसरा कोई 
न मानना ओर सदा यही विश्वास रखना कि उसके गुण 
अन्य किसी बसुमें संघटित नहों होसक्लको इसी लिये बह अहछि- 
तीय कहाता है॥ ईश्वर सवाधार है अर्थात्‌ ऐसी बसु कोई 
भी न समकना जिसका आश्रय स्थान परमेशर न हो किन्‍्त 
सब जड़ और चेतन पदार्थो' की स्थिति उसह्ी की सत्ताके 
आधीन जानना ॥ परमेशर सर्वेशर है अर्थात्‌ उससे अधिक 
बलवाला और उससे ऊपर कोई नहीं तथा सम्पूर्णका खामी 
ओर विशुपति उसही को मानना ईशुर सब्ब ब्यापक है 
इसके विरुद्ध किसी वसतुको भी इशरकी सत्तासे अतीत न मा- 
नना अथवा किसी स्थल मात्र वा पदाथ विशेष को ही उसका 
वास स्थान विशान करलेना और अमुक वसुमें वह विराजमान 
है अधवा अमुकमें नहीं ऐसी कल्पना करना स्वधा अयोग्य है 
परमेशर सर्बोन्‍्तरयामी है अर्थात्‌ प्र॒त्थेक बिचार जो आत्मा 
और शरीरके भीतर हो अथवा प्रत्यक्ष में प्रकट हो परमैशुर 
एक ही सम्तान जानता है ऐसा विशास रखना और इसके 
बिरुद यह अमुभव न करना कि अमुक घटना तथा अम॒क 
बत्तान्त का ज्ञान परमेशर को विना अमुक देवता वा पुरुष 
के जनाये प्राप्त न हुवा। ईश्वर अजरहै अर्धात्‌ वह. बालक 
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तरुण और हद कभी नहीं होता। परमेश्वर अमर है 
इसके विरुद्ध उसका शस्त्र आदिके दारा झूत्यू होना क- 
दापि विश्वास योग्य नहीं अथात्‌ वह कभी मरण को प्राम 
नही होता। परमेश्वर अभय है इसको भय भीत जान 
बिना दूसरे की सहायता पाये आतुर हो जाना मनाना नहों 
चाहिये। परमेश्वर नित्य है अधात्‌ उसका कभी अभाव 
होगा ऐसा न मानना परमेशर पत्रित्र है इसके बिझुद उसको 
काम क्रोध मोह लोभ आदि अपवित्न व्यवहारो में प्रदत्त होने 
बाला न मानना अथवा पविव्ताके बिरुद उलटे ओर उसके 
स्वभाव के विरुद्ध कम करने की शक्तिवाला समभना असत्य 
विशास है। परमेशर रूष्टि कर्त्ता है अधोत्‌ उससे भिन्न अन्य 
किसी को रुष्टि रचने की शक्ति वाला न मानना। 

३। वेद सत्य विद्यओंका पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना 
और सुत्ना सुनाना सब आय्योका परम धमम है। 

व्याख्या--इस नियम का तात्पय्थ यह है कि सत्य बिद्या 
और सत्य प्रकाशक ज्ञानका नाम वेद है अर्घात्‌ जिस में और 
अयुक्त विधयका लेश नहो वही वेद है यथा कक यजु सास 
ओर अथव मन्त्र संहिता हैं उनकी सवंधा सत्य विद्याओं 
से पूर्ण होनेके कारण वेद संज्ञा है ओर खतः प्रमाण है 
अर्थात्‌ जिनकी सत्यता सिद्ध करने के अथ किसी अन्य ग्रन्थ की 
अपेक्षा नही है ओर जो जो ग्रथ वेदोंके बिषयों के अनुकूल 
ऋषि सुनि आपघ्त पुरुषोंके रचे हुवे प्रत्यक्षादि आठों प्रशाणस सिद्ध 
प्राणि मात्र के कल्याणेच्छु हों उनको परतः प्रमाण अर्थात्‌ बे- 
दोके आधीन माजना जसा कि न्याय आदि षट्दर्शन केन कठ 
आदि उपनिषद ऐतरेय आदि व्राह्मण मलुस्म त्यादि धसेशास्तर 
बेदानुकूल होने से मान्य हैं दत्यादि बेदों को पढ़ना पढ़ाना 
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सुनना सुनाना ओर उनके अनुकूल आचरण रखने के अथथ 
उद्योग करना व्यक्ति मात्रकोी परमधर्स जानना चाहिये अब बेद 
विच्चित यथाथ मूत्तिपूजन देव पूजन याद तपंण तीथ सेवनादि 
जिनको चतुराश्रमी जन नित्य पालन करके धर्म अथ काम 
मोक्त आदि सुखों को प्राप्त करं उनको संक्षेप से यहां प्रकाश 
करते हैं । 

प्रथम अनेक उत्तम२ बिद्याओ्ं तथा उत्तम२ क्रिया ओर 
शुभ व्यवहरों के सिध्यथ कन्या और कुमारोंको पूर्ण युबावस्था 
को प्राप्त होने के पू्ब ब्रह्मचये आश्रम धारण करना योग्य है 
यथा वदिक प्रमाण-- 


ब्रह्म रार्थेति समिधा समिद्च: काष्ण वसानोा 
दौचितो दौ्घ श्मश्वुः ससंद्य ऐति पूब॑ंस्मा दुत्तरं 
समुद्र लेकान्‌त्स ग्भ्य मुहरा च्यरिक्रत । 


श्रथ जो ब्रद्म वारी होताहे वही ज्ञानसे प्रकाशित तप औरबड़ी 
दीक्षाको प्राप्त हीके बिद्या प्राप्त करता है तथा जोकि शोपघ्रही 
बिद्याको ग्रहणकरके पहिलासमुद्र जो ब्रह्म चयाश्रमका अनुष्ठा 
न है उसको पारउतरता है तत्पचात्‌ ग्टहआशममें प्राप्त होकर 
अछ विद्या ओंके बिचारसे खसोभाग्यको वढ़ाता है। 


षटब्ि' भदाब्दिकं चय गुरोब॑ बेदिकं ब्रतम्‌ 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्ति कमेववा ॥ मनु ॥ 


अर्थ आठवें ब्ष से आगे छत्तीस वें वर्ण पय्य नस अर्थात्‌ एक 
२ वेद के साफ़ पाड़' पढ़ने में बारह २ बर्ष मिलके छतीस 
और आठ मिलके बयालीस अथवा अठारइह बर्षों का ब्रह्मचय 
और आठ पूर्वके मिलके छब्बीसबा नो ब्ष तथा जबतक 





बिद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक व्रह्मचय रक्‍ली । उद्ति 
खित प्रकार से बलबीय शरीर आदिकी रक्षा करते हुवे विद्या- 
ध्ययन समाप्त करने पश्चात्‌ ग्टहाश्रम मे प्रवेश करे । इस भांति 
ग्टहाश्रम धारण करने के पश्चात्‌ ग्टहस्थ लोगों को जो बेद 
बिहित पंच महा यज्ञ नित्य कर्म करने चाहिये सो करते 
हैं यथा-- 


अध्यापन ब्रह्म यज्ञ: पिह्यज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
हामादेबे बलिभौंतो न्यज्ञोपइतिथि पूजनम्‌ । 
मनु० अ०३ श्वी० ७० । 


अ्थात्‌ बेद आदि शास्त्रोंका पाठ संध्योपासन ईशर की 
प्राथंना लुति आदि कर्मोका नाम ब्रह्म यज्ञ है दूसरा अर्थात्‌ 
पृष्टिकारक पदाथ जेसा कि छत दुग्धादि मधुर जेसा कि श- 
करा आदि सुगंधित जैसा कि केशर कस्त,री आदि रोग ना- 
ग्रक जैसे कि सोमलता और गिलोय आदि द्रव्योसे अग्नि में 
होम करके जल और पवन को शुद्कर संसार को बिबिध 
सुख पंहचाने का नाम देव यज्ञ, तीसरा ब्द पिता माता ( ब्रि- 
रक्त अथबा ग्टहस्य ) गुरू आचाय्य सम्पूर्ण विद्यादि गस्रेष्ठ 
गुणोंसे पूण ब्राह्मण इत्यादि बिदान्‌ रूप देव ऋषिगणोीं 
को शुत्रषरा और सत्कार करने का नाम तपंण चौथा 
भोजन समय में पाक किये हुवे भोजन में छ भागनित्य 
प्रति निकाल करके कंगालों रोगियों छोटे २ क्मि पक्ति 
आदिको में बांठडना बलि वेश देव कहाता है पूर्ण बिद्दान्‌ 
परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक सत्योप देशक जो भ्रमण करने 
वाले अतिथि ग्टहस्थ में आकर निवास करें उनको अन्न जल 
आदि से लप्त करना अतिथि यज्ञ कहाता है यह संलेप से सब 





मनुष्यी के नित्य धर्म कहे अब आगे वेद विहित मरृति पूजाका 
बिधान किया जाता है। 
माबधीः प्रितरं मात समातरं यजु० ॥ १ ॥ 


आचार्थ उपनयमानीा वृद्मचारिण सिच्छते | २। 

अतिथि ण हानुए गच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथब ॥ अच॑त प्रियमेधा से अचेत ॥ कह ॥ 

माह देवा भव पिढ देवेभव आचाय्य॑ देवेभव 
अतिथि देबा भब ॥ तेतिरोये ० ॥ आचार्थ्यों बरा- 
झगणे मूर्ति: पिता सूर्तिः प्रजापते:। माता पृ- 
थिव्या मूर्तिस्तु भ्राता खो मूर्ति रात्मनः॥ मनु 


अ०२ शा० २२५ ' 

अर्थात्‌ माता पिता आचाय्य अतिथि आदिकी तनमन 
धन से सेवा करनो पद्मायदन मूति पूजा कहाती है॥ तथा 
मनु बाक्ाका भी यही अभिप्राय है अथात्‌ आचाय्य परमात्मा 
की मूर्ति पिता ब्रह्मा अर्थात्‌ यही मूतिमान्‌ पूजनीय देव हैं 
सब मनुष्यों को योग्य है कि उपर लिखे वेद और स्मृति 
बाक्यों को पश्मपात दडित होकर बिचारें ओर जी यथाथ 
टेव और मूर्ति पूजा है उसीकोी धारण करें परन्तु जो कोई 
मनुष्य पूर्वोक्त माता पिता आचाय आदिकों में बिशेष अनुराग 
भक्ति वा प्रेम रखनेके कारण उनकी प्रतिक्तति ( तसबीर ) 
प्रतिबिम्ब फोटो तथा धातु आदिकी प्रतिमा अपने स्थान 
रखना चाहे अथवा चौखटे में अलंक्त करके गृह में लगाना 
चाहे और उनके दर्शन से चित्तकी प्रशन्रता मानें तो यह 





कोई अनुचित व्यबहार नहीं है परन्तु यदि उन प्रतिबिम्बादि 
बसुओं को खान पान गंधपुष्प आदि भेट करने' ही से बास्तव 
में माता पिता आदिको उन सबका प्राप्त हो जाना बिचारे 
तो यह महा अज्ञानता और भ्राति हऐ अब कुछ घोडासा 
श्राद्र बिषय में भी वेद और सनुस्म ति के प्रमाण सहित बन 
किया जाता है। पिल पितामइ प्रपितामहा: माह पिता 
महि प्रपिता मजझ:ः । 


सगेवा संवस्विन० ॥ अक्रोधना: शोच पराः 
सततं बुह्मचारिण: न्यस्त शस्या महाभागाः पितरः 
पूर्व देबता ॥ मनु० अ० ३ ॥ झं।० १८२॥ 


ऊपरके बेदबाका ओर मनुके बचनींसे यथावत्‌ रीतिसे सिद् 
है किविद्यमान अधात्‌ जिवित माता पिता आहि तथा अ- 
क्रोध जितेन्द्रिय शुद्र श्रेष्ठ बिद्दान्‌ ब्राइणो की पितर संज्ञा है 
इनकी श्रद्या पूवषक तन मल और धनसे भोजन छादत सहित 
सेबा करना याद है इतर रुतकोंके अथ खाद्य आदि पदाधांका 
पंहुचाना उपर के वाद्यों से नहों घटता तथा माता प्रिता 
पितामइ और प्रपितामह तीनींके श्रा्का जो सत्य शास्त्रोमें 
विधान किया है उससे भी यहो स्पष्ट अभ निकलता है कि उक्त 
माता पिला पितामह और प्रपितामह का जीवित रहना म- 
मुष्यो में सम्बव है प्रायः प्रत्यक्ष देखने में भी यही आता है कि 
पूरवज्ि तीव पीड़ीतकके मु वहुत विद्यमान हैं उनसे आगेके 
नहीं इसलिये इनतीनों काहीजो श्राइ क्रड्म है सो जीवतकाल 

ही में होना बनता है ॥ यथा । 


१०३ 








अग्निष्वात्तान्टवतुमता हवामहेनाराशम्‌ । से सोम- 
पीधथंय आशुः तेने। बिश्वास: सुहवा भवन्तु वर्य 
स्थामपतयेरयोणाम्‌ । १६ ॥ येचेह प्रितरो ये 
चते हयांश बिदायां ॥ २॥ उचन प्रबिदूम | त्व 
बेत्थ पतिते जातबेद: खधाभियज्ञ॑ं सुक्कतं जुषरव 
१७। इदं पिल्णश्यो नमेा अस्त्द्यये पू्वासाय 
उपरासईयु:। ये पाथिवे रजस्यानिषत्तायेवा 
नन॑ सुहजमासुव्विक्षु ॥ श्८ ॥ 


अर्थ हेमनुप्प लोगो जेसे अग्नि विद्या ओर सम यविद्याके 
जानने वाले पितरोंकोी मान्यसे वुलाते है व सेह्ि तुमलीगभी 
उनकों अप्रने पास वुलाके सब विद्याको बढ़ाते रहो जो सोम 
आदि औषधियोंके पान ओर रघक्षासे मनुष्यों को अषछ्ठ करने 
वाले हैं उनसे हम सत्यशिक्ता प्राप्त करके आनन्दित होंवे 
बिद्दान्‌ लोग हमको सत्यविद्याका ग्रहण सदेव कराते रहे' 
जिससे हमलोग सुविद्या ओर एऐशवय्थ आदि सुखों की रक्षा 
और उन्नति करते रहें है जातवेद परमेश्वर जो पितर लोग 
हमारे समीप और दूर देशमें हैं जिनको हम समोप होनेसे 
जानते हैं और टूर होने से नहों भी जानते और जो इस सं- 
सारके बीच में दत्त मान हैं उन सब को आप यधावत्‌ जा- 
नते हैं कपाकरके उनका और हमारा सम्वन्ध सदाके लिये 
कीजिये और अपनी धारणादि शक्षिसे व्यवह्टार और परमाथ 
रूप शअ्रष्ठ यज्चञोंकी सेवन करके हम लोगों की सुख युक्त कीजिये 
जो पितर लोग आप विद्दान्‌ होके इमको बिद्या देते हैं अधवा 


सन्यासी होके बिचरते हुए स्वत उपदेश करते हैं उनको ह- 
मारा नमस्कार है जो पितर लोग भूगभ विद्या और सूर्ययादि 
लोकीं के जानने वाले हैं और जो प्रजाओं के हितमें उद्यत हैं 
सेनाओंके बीच में चतुर हैं उन पितरों की हमारा नमस्कार है 
इत्थादि इस प्रकार बेद और स्म/यादि की आज्ञामुसार जी- 
वित माता पिता गुरू ब्राह्मण आदिकी भक्ति पूर्वक सेवा क- 
रके सदेव श्राद करता रहै परन्तु जोकोई पूर्वोक् पितरोंके रूत्य 
हुए पश्चात्‌ उनके विशेष विद्यादि परोपकार युक्त गुणोंके फा- 
रण सदावते नियत करके अधवा दीन और अनाथ मनुष्योंको 
संरक्षण कर तथा विद्यालय वा धर्म शाला आदि स्थापन क- 
रके इस संसार में उनका नाम चिरस्थायी करण चाहे सो ओर 
भी विशेष पूर्वक थादहै जो ऐसा करेगा वह पूर्ण धर्मामा परो- 
पकारी पुरुषों में परिगणन किमा जाय गा। 

बेदादि शास्त्रों में जो सत्य तीर्थ वीय॑ वर्णन किये गये हैं 
सोयेहें जनापेस्तरन्ति तानि तीथोनि अर्धात्‌ जिन करके मनुष्य 
दुःखोंसे तरें उनका नाम तीथ है समान ब्रीथ वासी ॥ १ पा० 
आ० ४ । ४। (१०१ नमस्तीष्यायच ॥ यज्ञु० अ० १६ ॥ 


प्रभावा दुद्वते भूमे:ः सलिलस्थचतेजस: । 
परिग्रहानूमुनोनाज्ञ तौर्थानां पुण्यतास्म ता; ॥: 
सत्य तीथ चमातीथ तीथ्थं॑मिन्द्रिय निग्रह।. 
स्व भूतदयास्तीर्थ सन्ताषस्ती्थ मुच्यतेः 
ब्रह्मचय्थ' परन्तोर्थ तीथ ज्व॒ प्रियवादिता ॥. 
ज्ानंतीय' धतिस्तीय' पुण्य॑ तीध म॒दाइत॑ 
तोर्थानामपितत्तीथ' विशुद्धि सनस: परा ॥ 


१०४ 





उज्लिखित वाक्योंका तास्पय्य यक्ष है कि प्रथम जी बैदादि 
शास्त ओर सत्य भाषणादि धर्म लक्षणों से युक्ष विद्ान माता 
पिता आचाय्य ब्राह्मण अतिथि आदि थे संपूण तीथ हैं क्योंकि 
इनकी सेवा करने और इनसे विद्यादि श्रेष्ठ गुण प्राप्त करने 
से जीव अविद्या पी दुःखोंकोी तरकर शबज्ञान आदि खुखों 
को पाता है दूसरे अग्नि होंत्रसे लेके अश्वमेध पय्थ न्त यज्ञोका 
करना तीथ है कि जिन करके मनुष्य वायु ब्ृष्टि जलादि 
शुब्र ओर रोग रहित वनाकर तथा परस्पर प्र॑ंम प्रीति प्राप्त 
करके प्राणिभात्र को सुख पहुँ चाया करें॥ तीसरा ब्रज्चाचर्य 
आदि आश्रम भी तीर्थ हैं जिनमें स्लाम करने से मनुष्य अविद्या 
आदि दुःखों की पार करके ऐेखग्य आदि रुखीं को भोग करते 
हैं॥ चौथा सत्य क्षमा दया दम शम प्रति आदि सत्य तीर्थ 
हैं जिन करके मनुष्य जन्म मरण आदि दुःखोंको पार करके 
मुक्ति पदको पदुच जाता है तथा महाभारत में भी तीथ्थको 
इस प्रकार वणन किया है। 


आत्मा नदो संयम पुण्य तोर्था 
सत्योदका शोल तठा दयामि । 
तबाभिषेक॑ कुरुपाण्डु पु 
नवारिणा शुद्दति चान्तरात्मा: ॥ 


अधोन्‌ है युधिष्ठिर आत्मा रूपी नदी जिसके इन्द्रिय नि- 
ग्रह अर्थात्‌ इन्द्रियों का जीतना पुण्य तीथ हैं और जिसमें 
सत्य रूपी जल है और शील खभाव जिसके किनारे हैं और 
दया रूपी जिसकी लष्रे हैं ऐसी नदी में तूस्लान कर जल से 
अन्त:करण शद्द नहीं होता है॥ यह्ञ संच्षेप से सत्य तीथ 
सेवनके विषय में कहा गया जोकि मनुस्य मात्रको अंगोकार 
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करके यधावत्‌ पालन करना योग्य है तीसरे नियम का जो 
मूल आशय बेदींके पढ़ने पढ़ाने और सुनाने से जो प्रत्येक म- 
नुष्य की ठीक २ जानना चाहिये सो संच्षेप रोति थे यहु उपर 
वर्नेन किया गया ॥ ४ ॥ 

सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोडने में स्वदा 
सद्यत रहमा चाहिये ध्याख्या इस नियम का तात्पय यह है 
कि सत्यकी यथावत्‌ जान चोर समझ कर ग्रहण करने में 
किसी प्रकारका पशक्षपात नहीं करना चाहिये जिसके विरुदद 
परोक्षमें किसी विषय की सत्य और धर्म युक्त खीकार करलेना 
परन्तु साधारण लोगीं से मिथ्या कलंक पानेके भय से प्रत्यक्ष में 
उसकी ग्रहण न करना धर्मातमा लोगों के लिये उचित ब्यव- 
हार नहों है अर्थात्‌ सत्य ग्रहण करने में केवल परमेशर और 
धस के भयके उपरान्त किसी दूसरे का भय नहीं करना धा- 
हिये। 


सव काम धर्मोनुसार अधोत्‌ सत्य ओर असत्य को बिचार 
करके करने चाहिये । 





व्याख्या--इस नित्यका तास्पय यह है कि प्रत्यक कमके 
करने में धर्माधर्म सत्यासत्य की अवश्य विधारना चाहिये और 
सत्य और धर्मके संग ब्यवषहार वत्तने में यदि कोई प्रकार 
ऋनि भी प्राप्त हो उसको लाभ तथा सत्य और धर्म को छोड़ 
कर कर्म करने से लाभ भी उठाबेतो उसको हानि करके मा- 
नना और इस प्रकार का विधार सदा महा अनुचित समकना 
कि बिना कंठके संसार में लाभ मक्ठी कछोता॥ ६ ॥ नि० 

संसार का उपकार करभा इस समाज का मुख्य उहंश्स 
है अर्थात्‌ भारी रिक आमिक सामजिक उम्रति करना । 

व्याख्या--इस नियम का तात्पये बह है कि उत्तम २ 
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चिकित्सा आदि बिद्याओंको प्राप्त करके ओर नाना प्रकार 
की ओषधि आदिकी परिक्ता सहित और अन्यान्य क्रियात्रों 
के दबारा शरीर केबल पुष्टि पराक्रम आदि गुणोंकोी बढ़ाना 
बिद्याञ्रीं से नाना प्रकार की अध्यात्म क्रियाओं खोज कर यो- 
गाभ्यास ओर जितेन्द्रिय तादि गुणोंसे आता के यथार्थ रूप 
जाननेके अथे उद्योग करना अनेक विधि बिज्ञानादि शास्त्रों 
की सहाय से भी शक्ति को वढ़ाना परस्पर हंष छल व्यभि- 
चारादि कुसंस्कारों को निवारण करके सुसभ्य सुयोग्य सदा- 
चार प्रद्तत्त करना अल्पायु में विवाह और व्यथ धनादि खर्च 
करने ओर हानि कारक दुष्ट कुरीतियोंके रठटाने और व्यापार 
वाणिज्य कला कौशल स्थापन करके देशमें मनुष्य मात्र की ड- 
स्रति करनेमें यथा शक्ति प्रयन्त करना समाज का मूल अभीष्ट 
है ॥ ७9 ॥ 
सवसे प्रीति पूर्वक धर्मोनुसार यथा योग्य वर्त्त ना 

चाहिये । 

व्याख्या--मनुष्य मात्रसे ईषों ओर दंष छोड़ कर परम 
पालन में समान अधिकारी समभकर जो जितने मान और 
सत्कार के योग्य हो उतना ही उसके संग वत्त ना । ८ । 
अविद्या का नाश ओर बिद्याकी द्दि करनी चाहिये। 
व्याख्या--यह नियम अपना तात्पये|ं आप ही प्रकाश कर 






रहा है ॥ ८ ॥ 
प्रत्धे के को अपनी ही उन्नति से न सन्तुष्ट रहना चाहिये 
किन्तु सवकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये । 
व्याख्या--इस नियम का तात्पये यह है कि स्र्थ वश 
होकर पराये के ऐशर्य आदि श्रेष्ठ गुणोंकी ब़दि में हानिकार 
(हो येन कैन प्रकार अपमाही अथेसिद मः करना किम्मु प्रत्थ क 
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ममुथके सुख विभवादि सुख को अपने सुख और ऐएथवर्य के 
समान जानना ॥ १० ॥ 

सब मनुष्योंकोी सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने 
मे परतम्त रहना चाहिये और प्रत्य॑ंक हितकारी नियम में 
सव खतनन्‍्त हैं । 

व्याख्या--इस नियम का तात्यय यह हैं कि खजाति तथा 
सदेश और साधारण की उम्रति के अर्थ जो २ ककत्त॑व्य कमी 
और नियम हैं उनके पूरा करने ओर पालने में सव कोई म- 
नुष्य पराधीन अर्थात्‌ समाज के आधीन अर्थात्‌ सम्ताज के 
अधीन होकर वरत्तें परन्तु खात्म संवधी कार्यो ओर निज व्यव- 
हार पूर्ती के अथ सब खतंन्त्र रहे । 

संक्षेप से यह आय्य समाज के दश्शों नियमोंका ठीक २ 
अभिप्राय देशानुरागी सत्य देश हितेषी पुरुषों के विचाराध 
प्रकाश किया गया आशा है धर्मामा लोग इनको दीघ दृष्टि 
के आश्रय से मनन करेंगे और अधघोर दुर्देशा को प्राप्त ुई भा- 
रत जननी का पुनरूदार ओर सुधार करना जो विना इस 
प्रकार की व्यवस्था स्थिर किये सिद होना द्घ ट है अपना प- 
रम कत्त व्य खीकार करेंगे ॥ 

ओऔश्म्‌ निश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव यह्द्रन्तम् 
आसुब ० | 
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आर्योवत्त प्रेरे मूद्रित । 
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